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पूज्य पिता स्वर्गीय लाला सरजूप्रसादजी टंडन क्‍ 
को श्रद्धा तथा भक्ति-पूर्चवक सादर समर्पित 
द लक्ष्मीनाराथण टंडन मी” 


[ जन्म संचंत्‌ १६३० ] द | | स्वगंवास संबंत १६४६ 9 ] क्‍ 


( जिसके साथ लेखक को बद्धिकाअस तथा भारत के अन्य 
तीथ-स्थानों पर जाने का सौभाग्य रात हुआ: || 


परिचय 


हिंदी-साहित्य में विवरणाप्मक ग्ंथों की बहुत कमी है| कारण 
कंदाचितू यह रहा है कि हिंदी-भाधी शाहिस्यिक कृप-मंडूक बने 
फल्पताधथपक संसार की सर करने में रहे, और यात्रा करना 
उसापारियों' अथवा गुहर्थाश्रम से विरक्त अपढ़ बूढ़ों के हिस्से में रहा । 
साहित्यिक सक्ति-सार्गी और आंगारी कविंसा शव आध्यात्सिक 
लिधयों की खोज करते रहे । उन्हें विवरणाध्तक विषयों पर लिखने 
की ओर न रुचि हुई, ओर न उसके लिये उन्हें आवश्यक अनुभव 
प्राप्त हुआ। । जिन्होंने यात्राएँ की, उनमें अपने अनुभव और आनंद 
को क़ल्लमबंद करने की योग्यता न थीं। थों हिद्दी-सादित्य के 
विवरणास्मक अंग का सेकड़ी चर्ष तक पर्याप्त पोषण न हो सका । 

आधुनिक काल में श्रामे-जाने की सुविधाञ्नों के बढ़ने के कारण 
साहित्यिकों को खेर करने का मौका सिला । परंतु हिंदी में 
समुचित विवरखान्मक साहित्य न होने के कारण समंदर ढंग से 
याज्ञा-विवरण के नमन उसके सामत वात्यकाल् में महों आए । 
इस कारण यदि उनमें से कुछ धिद्वानू विचरणात्मक् साहित्य की 
सूष्टि कर सके, तो ग्ंगरेज्ञी-साहित्य के परिषुष्ट विवश्णात्मक अंग 
के हंग पर ही । यों तो सशतवर्ध यात्रियों का स्वर्ग है । कोई 
पुसा भाग नहीं, जिस पर प्रकृति ने नेसगिक चित्र ऑफ्रित मे 
किए हों । परंतु कश्मीर के नंगा फ्वेत से भ्रूटान के खुमलहाटी तक 
हिमालय के वक्षास्थल पर के दृश्य तो अनुपम ही हैं । 
संयुक्त मत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिये 


5 पंथुक्त प्रात की पहाड़ी धाश्षाएँ 


इस पाँत के अंत्गत हिमालय का जो भाग है, उसके साथ आक्वतिक 
सीड्य के अतिरिक्त ऐतिहासिक और साह्रिग्मिक सदच्च कं सुगंध 
है! । प्र॑चीस काल से उत्तार्ंह ही साजतीय आयो की ि््चालि- 
भूमि रहा है । यसुना से सरथू तक के सिदान पर सास्वीय आय-संप्क्राद 
के केद्वित होने के कारण मंगुक्त प्रांत के दक्षिण विष्य पढ९ के कुछ 
भागों का भी शविहामसिक महर्य मिल गया है | इस प्रकार कक ऐेंथे 
अंध की आवश्यकता थी, जिससे संयुक्त प्रांत के उच्तरोय और दसिणीय 
पहादी भायों के दशनीय रथानों का सनोरंजक वर्णन हो । 

धस्नुत गुर्तक दस आवश्यकता को पुणुझुपेश पूरा करती है। 
काहप्रीनारायगाजी टंइस हिंढी और अगरेज़ी के निकाल ही. नहीं 
हिंडी के हनहार कि ओर अध्यायक भी हैं। शबसे बी बात 
यह है कि आप परले दर्ज के घुमक्ड हैं | जो कुछ आपने लिखा 
है, वह श्रापक अनुभव की चीज्ञ है। जिन-जिन पहद्चाड़ी श्याततों का 
आपने वन किया है, उस सबकी आपने सेर की है, उन्हें कलाकार 
ही दृत्टि से देग्वा है, उनके फ़ाटों लींचे हैं | मतत्ब यह, जिस विषय 
पर आपने लिखा है, उसके आप पूरे अधिकारी हैं | 

खेद है कि चिकना कागज न लगने के कारण पुरतक में छुपे 
चित्र यथेष्ट याफ़् और चिताकर्षक नहीं हैं । परंतु इस कमी के होसे हुए 
भी पुरुतक नयथुवक विद्यायियों, अध्यापकों तथा धार्मिक शृहरुथों 
के लिये पदनीय है । जो सेर करना चाहते हों, उनके काम की तो 
यह पुस्तक है ही।, जो पहाड़ी तीथों की ग्राज्रा करता चाहते हों, 
उनके लिये भी यह बड़े काम की हैं । 

व्शइनजी कछु समय से रोग-्अल्त हें, परंतु इेश्वर की अशुर्कपा से 
आपका उत्पाह बही है, जो आपको लेंगोटी पर फाग खेलकर भारत 
करे तीथों तथा अच्य दर्शनीय रुथानों की सैर कमता पहा। यह 


हक, 


पुस्तक उस समय" छुप रही है, जब आपको पल्नंग पर पढ़े रहने की 


परिश्षय | 


आज्ञा है। ऐसी दशा में यदि कोड भूले रह गहे हों, तो ये चम्य 
हैं। इेश्वर से प्रार्थना है. कि आप शीज्र स्वस्थ होकर अपनी सखरों 
का सिलसिला शुरू कर दें । आपसे हिंदी-साहित्य को बहुत कंछ 
खाशा हे | 


कालीचरण-हाईरसकल, लखनऊ | केल्विंदास कपूर 
हं ( एढ/० शु५, पास टी, 


दो शब्द 


'बालक पर माता-गिता का प्रभाव प्रत्यक्ष ओर परोक्ष, दोनों हुर्पों से 
पड़ता हे! | इस साय अनुभव का मे प्रत्यत्ष उदाहरण हूं । मर प्रज्य पिती 
म्वगॉय लाला सरयुप्रमादजी टंडन धार्मिक प्रकृति के, शति और भक्त 
पुरुष थे, जिनका अधिकतर समय परजा-पाठ और -तीथ-यात्राओं में 
व्यतीत हुआ । मुझे उनके साथ तीर्थ-स्थानों में क्रिशोरावस्था ही से 
जाने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त होता रहा ! मरे शिशु-हूंदय पर 
उन यात्राओं का जो प्रभाव पढ़ा, वह अमिट है। शुसक्क्ठी स्वभाव होने 

साथ ही. तीथ-स्थानों में जाने की सतत इच्छा मुझमें जागृत ही 
गई । प्रकृति के प्रति जो अटूठ प्रेम मेरे हृदय में है, वह भी मेरे पिताजी 
ही दी देन है। अस्तु, में अवसर मिलने पर घर के बाहर निकल हो 
जाया करता हैं। मिज्ञ-तित्ञ अवसरों पर में मिज्ष-निन्न स्थानों भे घूम 
गया। मेरा स्वभाव है भ्रि. किसी नवीन स्थान पर जाने के पत्र से बहेंं 
के विषय मे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता $, जिससे सविधा-पूर्वक 
शौर एक विशेष क्रम से वहाँ घूसने का आनंद ले सकू। किंतु दिई 
संसार में अभी यात्रा संबंधी साहिस्य की बहुत कमी है। जिस प्रकार 
मे ऐसी पुस्तकें मिलने में कठिनाइयाँ पड़ी, जो प्रथ-प्रदशक का कास 
'ैतीं, उसी प्रकार अन्य यात्रा-येमियों को भी पड़ती हगी। पत्रनतिकाश 

बदरिकाश्रम' आदि की यात्राओ पर छोटे-छोटे लेख तो निकलते ही 
रहते हैं, पृश्तकें भी लिखी गई हैं, किंतु मसूरी, नेनीताल आदि प६ कोई 
भी सु'दर पुस्तक हिंदी में मुझे नहीं दिखाई दी। समय-समय पर 


१२ संयुक्त भ्रांत की पहाड़ी वान्नाएं 


घर 


मेरे यात्रा-संबंधी खेख छ7ते रहे हैं । मैंने सोचा, थदि ये खेख पुस्तक- 
&) में छपना दिए जाय, ता मनास्जन के अतिरिक्त कद्ावित थोड़-बहुत 
सुविधा भी यात्रियों को दे सकें, और पाठकों के हंदेंश में सभव है, यात्रा 
करने की इच्छा भी जाम्ृततू कर सके । बेस, इसी. उद्देश्य से. यह परत 
तैयार की गई है। वस्घुतः भिन्न-भिन्न समथ में छपे हुए १२ लेखों का 
संग्रह है। यदि इसके द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सकी, तो में अपना 
परिश्रम सफेश समक्ृ्गा । ह 
हिंदी-साहित्य मे इस प्रकार का कोई भी अथ नहीं । यह सरा प्रथम 
प्रयास है। यह कई साहित्य-दड्टि से लिखी हुई पुस्तक नहीं है । यह ता 
एक प्रकार से शाप-बीसी सखद घटनाओं का वर्णन है। अतः भूगोल 
था इलिहास की दांग्रे से इसमें स्थानों का बंगांन चहें किया गया है | 
यह विवरणातक ग्रंथ यदि पूर्ण न कहा जाय, तो असत्य न होगा, क्योंकि 
स्थानों का बन अपने ही अनुभव के आधार पर हुआ है, किसी अथ- 
विशेष की सहायता लेकर नहों। द 
में झध्यापक हैं, और अध्यापक को समयासाव से अधिक अथाोभाद 
का कष्ट होता है । गेरा विचार तो था कि यदि समथ और रुपए का . 
प्रबंध कर सके, या, कगी कर सका, तो पूरे हिमालय पर ही एक पुस्तक 
लिखें । अभी तो यह झग-मरीखिका ही है, क्योंकि हिमालय के बहुते- 
सुगम स्थानों पर ही में नहीं पहुँच सका; दुर्गस स्थारना की ता बात 
ही जाने दीजिए । यात्रा करने के झतिरिक्त शुके विदेशी तेथा दशा 
खेखकों के काफ़ी संथ पहना पढेंगे। कुछ ग्रंथ तो मैंगे पढ़े भी हैं, ओर 
भविष्य में पढ़ने की इच्छा भी है--केलास ओर काश्मीर जाने के भी 
_मंसुधे में हर साल ऑधिकर रह जांता हैं, किंतु आशा पर मनुष्य का 
जीवन निर्भर है, और में भी मनुष्य हूँ । द 
यात्रा? स्तर्य एक कठिन विधय और अध्ययन है । तो भी युक्त आते 
मे जनम होने के कारण में इसे थोड़ा-बहुत समझ सका हूँ।. संयुक्त . 


यो शब्द १३ 


पति का अधिकतर भाग मेदानी है, केवल उत्तरो-पश्चिमी भाँग पहांडी 
मेरड-कमिश्वरी के पॉँच जिलों में केवल  देहराइन ही पहाड़ी 
भांग है । इस जिले में चकरोता, कालुसी, मसरी, लढार ओर देहराइन 
शादि नगर हैं। टेहरी देशी रियासत डे, और इसमें यमुनोत्तरी 
( 8४,६०० फ्रीट ), टेहरी, गंगोत्तरी ( २०,०३० फ्रौट ), देवप्रयात 
आदि नगर हैं । ऋमाय-कमिश्वरी के तीनो किले पहाड़ी हैं । 
(१) ज़िला गढ़वाल में केंदारताब, बदरीनाथ, गुप्त काशी, ऋष्नयांग, 
श्रीनगर, पड़ी, जैसडोन, कं्प्रयाग, नंदप्रयाग, नेदकांट, नेद्रदिवी 
(६ २५,६४० फ्रीट ), दनागिरि, जोशीमठ ( ६,१०० क्रीट ), जिशूल, 
रामगढ़ आदि हैं। (२) ज़िला अल्मोड़ा में मीलम ११,१८० 
फ्रीट ), बागेश्वर ( ३,१६६ फ़ीट ), बेजनाथ, द्वाराह्यट, रानीखेत 
( &,ह्ण फीट ), हवालवांग, अल्मोड़ा (५,४६४ फ़ीट ), चंयावत, 
विधौरागढ़, पिंडारी आदि स्थान हैं । ( ३ ) ज़िला नेनीताल में काशीपुर, 
रामनगर, ऋशठभोदाम, हलद्वानी, ललकुओँ आदि हैं। था नो सभी 
स्थान देशनीय हैं, और सभी कहीं यात्री आते-जाते रहते हैं, किंतु प्रस्तुत 
पुस्तक में उन्हीं स्थानों का बंणन है जहाँ अधिक यात्री प्रतिषषत धर्म 
भाव से, स्वास्थ्य के विचार से या सर-सपाटे और मनोविनोद के लिये 
जञते हैं। दक्तिण में ( संयुक्त प्रांत के » वनारस-कमिश्नरी के पाँच 
ज़िलों में केवल ज़िला मिज्ञापुर ही पहाड़ी है, जिसके अंतगत चुनार, 
विंध्याचल और मिज़ापुर आदि हैं । मभंयक्त ग्रांत के पारी प्रदेश का 
मध्य और पश्चिमी भाग बु देखखंड ' कहलाता है । दक्तिण में विंष्याच 
और केमर पर्बत की श्रेणियाँ फेली हुई हैं, और उत्तर में जंदादेवी, . 
गंगोत्तरी, यम्ुुनोत्तरी आदि की हिमालय पंदत की श्रेणियाँ। देहराइुन- 
जिले की ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं. जो परवतीय भांग का दक्षिणी 
झोर है; और जो समुद्र-तर से २,००० फ़ीट से ऊँची नहीं हैं। इन्हीं.“ 
गड़ियों की असंबद्ध अरियाँ सड़की से हरिद्वार तक फेली हुई हैं, और 


बट गयुक्त ग्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के बाद देहराइत की उप्त्यकाएँ है, जिनके एक 
ग्रोर शिवालिक झौर दसरी ओर दिमगिरि की सद्च अे शिया है । देहरादुन 
34' पतन ली 4 खछ उकाना से उद्यम हॉत गाए है - ल॑ ज्ीसम'। देहपाद का 
चारा आए पहादियां में बिर लगता हे | देहराउन से मसर। पह़ेंचते- 
पहुंचने हम लोग एक्दश दो-ढाड हजार फ्रीट से आग-दस हजार कोट 
यी उचाई पर पहच जाते £ै । बहती हुई ठडक, बदलती हुई वनस्पति 
तथा शीतकाल के देवदारु आदि के वृक्ष हस वात की साजझ्षी देते हैं । 
इस ओर की दुनिया ही और है । निवासियों को हफ-रग, कद, व्यापार, 
पेशे स्वभाव, रीति-रिबाज, रहन-शहन आदि सभी भदान के निवासियों 
में विज्ञ £। जिस पुरुष ने कर्मी पबतीय प्रद्श की सेर नहीं की, वह 
यह समते ही नहों सकती! ) 

हिमालय का ढाल उत्तर-पूर्व से दक्षिए-पश्चिम की ओर है, जिसका 
प्रमाण यकतल प्रांत की बहती है नदियाँ हैं । उत्तर में १६,००० कंगमील 
पहाड़ भाग है, दक्षिशा में पारी भाग है। विंग्याचल की निचली पहाड़ियों 
और पारी भमि में कड़ियाँ तथा गम पठारी भाग के छोटे वक्त हैं । 

हिमालय पवत त्तीव श्रशियों भें विभाजित किया जा सकता है--- 
हिमालय का निवला मेदान की ओर का द्वाल्नू भाग, जो शिवालिक 
पहाड़ियाँ कहलाता है, पहला मांग है। पहले भाग के ऊपर का बह 
भाग, जो चने बत्तों से ढका है, और जहाँ कुछ सुविधा-पूर्वक लोग 
यात्रा करते हैं, दूसरा भाग है । तोसरा भाग वह है, जिसमें बद्रीनाथ 
नदादेबी आदि दिमाच्छादित परवतनत ग 

पूरे संग्रकत प्रांत के विषय में मुझे कुछ नहीं ऋहना है।। केवल 
पर तीय भांग के विषय में मैंने कहा । संयुक्त पांत की नदियों और परववे्तों . 
को एक नक्शा प्रासर्स में दिया हैं । रे 
.. : मैं सुधा-संपादक श्रीप॑० दुलारेलालशो का अनुगृहीत हूं, जिम्दोंग इस 
पुरुतक के. लिये बंतोंक के दिए---केवत उन्हीं फ्रीटो के नहीं, जो मैंगे 


> दो आॉडिट ७. थे 


शपने सेखों के साध 'मुधा' और वाल-विनोद' में छूपने के समय 
दिए थे, बरन्‌ बे ब्लॉक भी ठेने की क्रपा को, जो उनकी पत्रिका में अन्य 
लेखों के साथ थे, जो कई व पूर्व उनकी 'सुधा' भें निकल चुके थे । 
भो किस कटिनता से कागज मिलता है, यह विद्वान पाठकों की मली भांति 
ज्ञात है । तो भी धीमागवजी ने ऐसे समय में पुस्तक छापकर अपने 
आटूट साहित-गस का परिचय दिया शै--यों तो व्यक्तिगत रूप से उनकी 
कृपा सदेध मेरे ऊपर रहती ही हे। आठ पेपर ने मिले सकते से 
ब्लॉक के फ्रोटो साफ़ नहीं था , सके हैं, इसके लिये पाठकेगगा चामा 
पुस्तक के संर्धध में एक बात और कहना है। में पुस्तक का नाम 
संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं एवं तीथ-स्थान' रखना चाहता था, फितु 
ब्लॉक बनने में बढ़त खच पड़ता है', इससे तीर्थ-स्थान बाला' भांग इसमें 
सम्मिलित नहीं किया गया है । किंतु बहत शीघ्र ही पं दुलारेलालओी 
भागव आपके सामग्रे संयुक्त प्रांव के तीथ-स्थान'-शीर्षक दूसरी पुस्तक 
उपस्थित करेंगे । द 
' अत में में अपने मिन्नंवर ओआीपेमनारायशजी टंडन एसूछ० शु७, 
साहित्यरन्न और पंडित श्रीदशओी अवस्थी का आभारी हूँ, जो इस मेरी 
रोग की दशा में इस पुस्तक के संबंध में. मेरी काफ़ी सहायता करते रहे 
बी० एसू-सी०, एमू० बी०, बी० एसू ०, टी० डो० डी० ६ वेल्स ) ने 
कृपा करके अपने अस्पताल के ५5 ब्लॉक्स दिए। अतः उनका भी 
अनुग्रहीत हैं। मेरी पुरुतक की मूमिका शीयुत कालिंदासजी कपूर ने 
लिखकर मेरा प्रोत्साहन किया है। उनके पितु-तुल्य सलेद्द से में सदा सिचित 
; हुआ हूँ, अतः बन्यवाद' देने का तो प्रश्न हो नहीं उठता । उन्हें तो ऐसे 
ही मन्‍जाने कितने कष्ट दूँगा। . ५ आल 


हा पंगुछ् आंत की पहाड़ी यात्रा 


इस पुस्तक में आए हुए स्थानों के विषय में यदि कुछ और बातें 
पाठकगणा मुझे बताएँगे, तो में उनका भी अनुगृहीत होऊेंगा । 


प्रमी'-कुटीर, पंजाबी शला, लखनऊ | हावभीनारायण टंडन प्रेमी! 
( अन्माए्मी ) बुधवार, संवत १६३४६ 


द्वितीय संस्करण पर बक़ब्य 
( कृतज्ञक्ा-प्रकाश ) 


दो महीने से भी कम में प्रथम संस्करण बिक जीयगा, और इतनी 
अज्दी द्वितीय संस्करण निकलेगा, इसकी तो मुझे आशा भी न थी। में 
हिंदी-पाठकों का इतज्ञ हैँ, जिन्होंने इस पुस्तक को अपनाकर मेरा उत्साह 
बढ़ाया । में उतर विद्वान, सहदय पाठकों का भी आभारी हैँ, जिन्होंने 
अपनी सम्मतियों मेजने की कृपा की है तथा करेंगे । 
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संयुक्त प्रात का ( प्राकृतिक ) नक्शा 


हरिद्वार 


भारतवंध एक घम-प्रधान देश है । इसकी चष्पा-बंप्पा ज्षमीन अपना 
ऐतिहासिक तथा बार्मिक॑ महत्व रखती है । प्राचीन काल में भारतवंध 
की सप्तपुरियों की महता सर्व-विदित थी। हरिद्वार उन्हीं संप्तपुरियाँ में 
में. एक है। सम्रय के साथ-साथ शनेक्र नवीन पुरियों का प्राइर्भाव और 
अनेक प्राचीन पुरियों की शोभा और समृद्धि का प्यंस होता रहा । किंतु 
हरिद्वार पहले ही की भाँति अब भी गे से अपना मस्तक ऊँचा किए 
भारत के कोने-कोने से अपने दशनार्थ यात्रियों को बुल्ाता रहता है । 

में १७ जून को हरिद्वार पहुँचा। स्टेशन पर उतश्कर सीधे अपने 
मेत्रों-सहित मुसहीलाल-भीखामल, लखनऊबाले की शब्रमशात्रा गया। 
सामान रखकर हम लोग गंगा-सनान की चल्त दिए ।/ गंगाजी जाते समय 
बाए हाथ की ओर आपको उँली-ऊँची पहाडियाँ दिखाई देंगी, को निकद 
ही #» और दाहने हाथ की ओर समतल भूमि पर मंकानों की पक्षियाँ । 
गंगाजी प्रायः ११ सील की दूरी पर होंगी। सड़क सीधी और पक्की एस- 
'काल्ट की बनी है, अतः गंगाजी पहुँचने में कोई कठिनता न्‌ पड़ी । वहाँ 
केवल यही मुख्य सड़क है, जो एक ओर तो कनखल, ज्वालापुर, भुरुकुल 
कॉगड़ी आदि की गई हैं, और दूसरी ओर हृपीकेश, लच्मण-मुलले आदि 
को । ग्राथ: आधघ घंटे बाद हरि की पड़ी पहुँचे । इसे प्लेटफ़ाम भी कहते 
हैं, इसके नामकरण का करण गह है कि यहाँ के मुख्य 'बाद पर, 
उत्तर की ओर, हरि ( विध्णु ) का चरणा-चिह्न बता हैं । इस बाद से एक 
पक्के, विश्तत और अत्यंत संदर बने प्लेटफ़ार्थ पर जाने के लिये 
छोटा-सा पल सरकार ने बनवा दिया है । प्लेटफ़ाम और घाट के बीच 
' में अद्मा-कुंड' है, जिसमें पानी कम गहरा है। लोहे की जंजीरें भी 
पकड़कर नहाने के लिये, लगी हैं । पहाँ मछलियों बहुत हैं, जिन्हें धर्मात्मा 


श्८ मंयुक्ल प्रांत का पहाड़ी यात्रा 


्श्य 


यात्री खीलें, लेगा, थाटे का गोली आदि खिलाया करत हैं ; घाट के यारो 
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क्. 


देता धा-- मानी 


मैंने भी कपड़े उतारे, नहाया। पानी बदन को काटे 
क्या था, पिंघली बक्त थीं। दो-तीन शीते छक्षमान्रे के बाद ही मेरी श्रद्धा 
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मे जवाब दे दिया, और में बाहर निकल आया। कहते », बद्याजी ने 
यहाँ यज्ञ किया था, और इसी से यह स्थान झतति पबिन्न है । स्नान करने 
के पश्चात्‌ चाट पर ही स्थित श्रीयंगा्जी के मंदिर में दशन किए । चाट 
पर कई छोटे छाद्र मंदिर हैं, जिनमें गंगाजी, गंगश्वर शिक्ष, शकेश्वर 
शिव, गायत्री, बदरीनाथ, लच्मीनाययग, शिव, राम, लच्मग, जानकी 
आर हनुमान आदि की मूर्तियां हैं । इन्हे देखकर दुर तक फैले हुए लंबे- 
नीड़े घाट पर घने रहे । वहाँ की चहल-पहल देखकर अमीनाथाद के 
बाज़ार की सृत्र आ आती हे | कहीं व्याख्यान हो रहा है, कहीं कथा ही 
रही हैं', कहीं प्रटा चज रहा है, कहीं आरती हो रही है, कहीं साध॑- 
सहात्मा तथा सक्तजनां की भीड़ हें सांसारिक ख्री-पुरुषों की । अनेक 
दुकानदार, खोचिवाले, फूसवाल आदि आपको चूमते मिलेंगे । मिखमंगों 
की भी यहां करती नहीं । इस रुथान पर इतनी आत्मिक एसन्नता तथा शांति 
ओर संताप प्राप्त होता है कि मनुष्य कहपता के संसार में विचरणा करन 
लगता है । अस्तु | क्‍ 
यहाँ घूम-घामकर प्लेटफ्राम गए। आपूर्व दृश्य है--हज़ारों नर-नारी 
एनान कर. रहे हैं, सकी गंगाजी की शोभा देख रहे हैं, पचासों पूजा- 
प्रा कर रहे हैं| दिंद-घर् भानो प्रत्यक्ष रूप धारण कर यहाँ विराजमान 
हो | पश्चात हम लोग घमशाल्ले लोट.। घाट के निकट ही, कुछ दृश पर 
यहाँ का मुख्य ब्राज्ञार है, जो काफ़ी लंबा-चोड्ा है, ओर जिसमें प्राय 
सभी वस्तुएं मिल जाती हैं । हाँ, यहाँ की भोजन को दूकाने गंदी अवश्य 
हैं। यहाँ पंजाबियों का बाहुएय है, और उनमें प्रायः गंदगी रहत्ती है। यहाँ 
लस्सी का अचार बहुत है। बाज़ार घूमें । एंक दूकान पक्‍के भोजन की . 
 आवश्य है, जहाँ बहुत उम्दा और साफ भीठा-नमंकीस, दृध-दहीं, पूरी- 
, त्तरकारी, सभी चीजें मिल जाती हैं । यंह भधुरा के किसी पंडे की है । 
उस -दूकान को पाकर. बड़ी प्रसन्नता हुईं। भोजन किया, और फिर 
धर्मशाते आए |... । 


हे मंयुक्त प्रांत की पहाड़ी थात्राएँ 


सा्यकाश को फिर घूमने गए। हरि की पेड़ी से कुछ ही दर पर 
'ऋशाबचन -तामक घाट है । यह भी खु दर बना है, ओर यहाँ विशेषकर 
पिंड-दान के लिये लोग आते हें | इसके नामकरगा को कथा भी बड़ी 
विचित्र है । कहते हैं, दत्तात्रेयजी जब तपस्या कर रहे थे, उस समय 
उनकी कुशा आदि पृजा की सामग्री गंगाजी के आवत ( भेवर ) में उस 
समय तक घूमती रही, जब तक उनकी पूजा पूरी न हुई:। इसी से इसका 
यह नाम पड़ा । पास ही अ्रबग-घाट और विध्ण-घाट आदि हें । कुशाबं्त॑ 
के निकट ही भ्रवरशानाथ महादेव का भंदिर है। इससे थोड़ी देर पर श्री- 
गंगाजी का मंदिर है । | 

सायकाल और रात्रि के समय पलेटक्राम, संपूर्ण घ्राट और हरि की पड़ी 
का हृश्य देखने ही वाला होता हैं । हज़ारों की संख्या म॑ लोग आते 
झौर अपनी-अपनी खटाइयां और दरियोँ बिल्लाकर प्लेटफ्राम पर बैठ जाते 
हैँ । उस समग्र गंगाजी की शोमा अपने होती है। फूलों के दोनों में 
आरती रखकर या फुलमसडियां लगाकर सहझ्ोों को संख्या में सींग गंगाजी 
में प्रवाहित करते हैं, व बहलते हुए अद्भुत सींदय का खुजन करते हैं । 
कल-कलनादिनी भागीरथी अपने वक्तःस्थल पर श्रद्धालु भक्तों की मेंठों को 
लिए हुए आनंद-पूर्वक बहती रहती हैं । बहाँ बैठकर उठने को जी नहीं 
चाहता । उस अलोॉकिक रश्य की लोग नों-दूस बजे रात्रि तक देखा करते 
हैं । वहीं लोग मोजन करते हैं। गंगाजी के किनारे भोजन करने और 
शगाजी की लोल लहरें दखने में जो आनंद प्राप्त होता है, उस कवल 
हृदय ही अनुभव कर सकता है | हम लोग इस घाट पर बेठे थे, और 
उस पार शेर दहाड़े रहा था । 

दूसरे दित विल्वकेंश्तरर महादेव के दशोत करने गए। यहाँ चैल के 
पेड़ों की अधिकता थी। इस स्थान का भी घार्मिक महत्व अधिक है । 
विल्वकेश्वर पर्वत के पीछे गीरी-कुंड है । मिक्कट ही महर्षि ऋचीक का 
आश्रम और एक गुफा में दुर्गादेवी की मूर्ति है । 


जा िकल 


हरिद्वार ज््ठ 


साॉयकाल रेल की मठरी पार कर एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित सनसादेबी 
के मंदिर गए | बड़ी बिकट चदाई है । दवीजी के मंदिर में गंगाजी और 
नगर का दृश्य बहुत सुंदर दिखलाई देता है । यहाँ से गंगा ओर बाँध 
का इृश्य दिखलाई दता हैं । गंगाजी यहां कई घाराओं में बेंट गई हैं । 
यहाँ से उस पार कजली-बन भी दिखाई दता है, जो शेर, हाथा आदि 
की खान है । वहाँ के पुजारी ने कहा---' हम लोग रात्रि को यहाँ नहीं 
रहते---शेर-चीत के आब का भय रहता है ।” यहां पवत की उपत्यका 
में बहुत नीचे पर एक मंदिर बना हैं, ओर सूरज-कुंड है। बड़ा 
भयानक मांग है | दूर पर दो-एक खोहें हैं, जिन्हें देखकर डर लगता 
है । एक बहुत छीटा पानी का मरना भी वह रहा था। मैंने मंनतसा- 
देवी के मंदिर से कुछ दूर पर एक छागर और वहों से नीच ख़ड़ सें एक 
घोड़ी को चरत देखा, और उसी की सहायता से सूरज-कुंड का रास्ता 
समझ लिया । एक मारवाड़ी सजन भी मनसादेवी से साथ हो लिए थे । 
वह बहुत डरते रहे । कहते थे--- यदि सुझे। पता होता, इतना चलना 
होगा, इतना बीहड़ रास्ता होगा, तो कभी न आता । धीरे-धीरे चलो | 
इम लोग रास्ते-मर सेठजी से हँसते रहे कि “अब की आइएगा, तो 
जान का बीमा करवा लीजिएगा । 

तीसरें दिन हम लोग तंग से कनखल' गए । यहां इक्के है ही. नहीं 
केवल ताँग हैं, और बड़े सस्ते । यह गंगाजी के दक्षिणी किनारे पर बसा 
है, ओर हरिद्वार से तीन मील हैं । पहले मायापुर की मगाजी की नहर का 
पुल पार किया | झयापुर किसी समय चेंसव-पूणण नगर था । किंतु अब तो 
भग्नावशेष ही उसकी प्राचीनता और महत्त्व की साक्षी ढेते हैं । गंगा की 
नहर भी इंजीनियरिंग का एक सुंदर उदाहरण है ।- यहाँ भी धनी और 
काफ़ी बड़ी बस्ती है । विशाल भवन और मंदिर हैं । बड़ा बाज़ार है | 
यहाँ अनेक मठधारियों के मठ और: अखाड़े हैं| मांग में गच का मंदिर, 
व्यास-संद्रि, और हरियाला-म॑दिर तोंगे से' उतरकर देंखा। संब मंदिर - 


न संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


धर के बे ञ् कह प्र मे । है प्राधन: कि हर ध ७० | कक 
टूल सुंदर हैं, और नए हूं. बने माह्यूम पड़त हैं। विशेषकर हरियाल।* 


जंग 


सर हि ] कप है! ८ न मम का के घ्र् > न जन पके उन 
दिए बहुत सदर हें । यहां भी अहुतन्सी पक्के घाढ हे. कितू उनभ नह 


4 
० > 


यहल-पहल ओर गैनक कहाँ, जो हरिद्वार में हे । राजबाद यहाँ का 
प्रसिद्न घाट हि । यहाँ की दर्शनीय वस्तुओं से लेडोरवाली रानी की छेतरी 
और बाट भी है | राजघाट के निक्रट ही दंक्षप्रज्ञापति का मंदिर, 
नीलकेश्वर महादेव, सती-कुंड, हनुमानजी की मूर्ति आदि है। सुंदर 
और पक्के चंबूतरें पर सती-कुंड है! । यहां से लगभग एक फ़लोंग की 
दूरी पर एक और संदिर और बाद है'। कनखल में गंगा ओर नीलघारा 
का संगम है। यहाँ बड़ा तीत्र बहाव है । लहरें एक दसरे से धकराती, 
होंड ओर नाद करतो बढ़ती हैं । गंगाजी का दृश्य यहाँ इतना 
आकर्षक है कि उठने की इच्छा ही नहीं होती | कनेखल पवित्र भूमि 
है । समम्कुमार ने यहीं तप किया था। द्षुप्रज्ञापलि ने यहां यज्ञ किया 
था । सती में यहीं अपना शरीर भस्म किया था । 

यहाँ से हम लोग गुरुकल-कोंगड़ी गए । पहले आफिस गए, और वहाँ 
के अध्यक्ष से आश्रम देखने की इच्छा प्रक की । वह सीज़म्य के अवतार 
: थे । बड़े-ग्रेम ओर आदर से बैठाया, और वहीं के एक बद्ाचारी ( विद्यार्थी 
को साथ कर दिया । वहाँ के विद्यार्थियों के मुख पर तेज और भोलापस 
होता है । उनकी योशारू है एक क्रमीजञ और हाफ पट । उनकी चेश- 
भूषा और भोजन आदि में बहुत सादगी होती है। कॉाँगड़ी में छात्रालय 
आर पढ़ने के कमरे देखे । एक बड़े कमरे में बहुत छोठे-छोटे लड़के 
एक साथ पढ़ाए जा रहे थे | वहां के पढ़ाने का हंग बड़ा चित्ताकृर्षक और 
आदर्श है । फ़िर छात्रों के खेल के मंदान, बाटर-बक्‍स, हवन-स्थान और 
रसोई-घर, आदि देखकर, वहाँ से चल दिए । उस सास्विक स्थान का 
प्रभाव मनृष्य की अंतरात्मा पर चिरस्थायी पड़ता है । 

. भारतवाएं में कई ऐसी संस्थाएँ हैं, जहाँ मारत की प्राचीन सभ्यता और 
. संस्कृति की विचार-बारा को प्रधानता देकर शिक्षा देने की परिषाटी है ॥ 


कि 
हज 


हरिद्वार 


इस शिक्षा-यदढ्वति में प्राचीनता और नवीनता का सराहनीय सम्मिश्रगु 
है । बदिक आर संाक्ञत-साहिस्य के साथ-ही-साथ अधघशाश्र, राजनीति, 
इतिहास, विज्ञान, गगत आर अंगरेजी आदि का भी शिक्षा दी जाती 
हैं की आयु तक ब्रद्मचय-बन का पालन करते हुए विद्यार्थी अतीत 
सारत के धुबल्ल जबिन्र का फिर से नत्रों के सामने रखते हूं। स्वामी 
अरद्धानदजी ने वतमान शिक्षा-प्रणाली से असंतुष्ट होकर प्राचीन समय 
की गरुकुल पद्धति! के झनुसार शिक्षा दने की बाल सोची । ब्रह्माचय का 
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गुणकुल के छात्र व्यायाम कर रहे हैं । 
विद्यार्थी-जीवन भें पाज्न, नगर की वतमान सभ्यता से पूछा विषसे वाता- 
वरुण से दूर, आचीन लुप तथा याप्त साहित्य का अन्वेधण और मानसिक, 
शारीरिक, आव्यात्पिक एवं मस्तिष्क-संबंधी आदि उेंश्यों की पूर्ति इस 
संस्था से होती है । बिजनौर के श्रीक्रमानसिंह से आपना भाँव कॉगड़ी इस 
हेतु दिया, और सन्‌ १६०४६ में इस संस्था का बीजारोपण किया, तथा 


आाश्रम-जीवन 
विभाग खुला | 
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का स्वाद विश्ार्वीगणु लेने लगे । १६०८ से कॉलेज- 
इसके पृद मकूले-विभात ही था। शिक्षा का माध्यम हिंदी 


ही रहा। अनेक अमूल्य पुस्तके 
हिंदी म॑ संस्था को ओर से 
छुपी । सन १६२१ से “विश्व- 
विद्यालय”! का रूप इस संस्था 
ने लिया, और आगट-कॉलज, 
वेद. कॉलेज, आयुवद-कॉलेजआ 
आर गरलस कॉल्तेज ( चार 
कोलेज ) खुले । धीरे-धीरे 
संस्था के भत्रन बनत जा रहे 
थे, और परिषद्‌, कार्यकारिणी 
सभा ओर शिक्षा-पटल, विद्या 
सभा आदि का जन्म और 
काय॑ आवश्यकतानुसार होता 
जाता था । पहले तो थह 
संस्था गंगाजी के उस पार 
थी, पर १६४४ में जब गंगा- 
नदी की बाद मे झनेक भवनों को , 
चॉति पहुँचाई, तव १६३० मेँ 
हरिद्वार से ३ मील पर, गंगाजी ' 
के इसी पार, गंगा को नहर के 


- पास, यह संस्था हटा ली गई ! 


इस संस्था के प्राचीन स्थान 


में तो अब खेती-बारी' और 


ओर नवीन स्थान में शिक्षा के लिये नवीन मबनों का 


हरिद्वार ३१ 


निर्माण हुआ हे ॥ शछशगमंग १४४७० विद्यार्थी थे बंप बहा निवास 
करके शिक्षा प्राप्त करते हैं । केवल छुड्ियों में ही उन्हें घर जाने की 
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आज्ञा है, बीच में नहीं। पहले ५ बर्ष २०) मासिक, किर ५ वर्ष २४) 
मासिक, फिर ४ वर्ष ३२०) सासिक खाना; कपड़ा, बिस्तर, पुस्तकों आदि का 
खत, देना पढ़ता है-- पढ़ाई निःशुल्क है । इस प्रकार सादगी, मितब्ययंता 


का संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


शोर चरिव्र-निर्मागा के आदर्श की पूर्ति प्रकृति के सदर इश्यों और 
सास्यिकवातावरण के बीच में होती है । संस्था के पाण ४,००० बीघा भृमि, 
११ लाख के नए भवन ओर प्रायः सवा लाख, के पुराने संह्था-सं्ंधी 
भवन हूँ । श्रीजुगुलकिंशोर बिरला के दान से बना बिह-मंदिर!, 'श्री- 
श्रद्धान॑उ-मदि झम-मिशन-हा स्विटल' आई कहे इनडोर और आउट डोर' 
रगियों के अस्पताल, हवन तथा शाथना के हथान, 'होस्टकूस', जेयना- 
ज्ियम!, खेलने के मैदान, यात्रियों के लिये धर्मशालाएँ, बड़े-बड़े हांल 
आदि स्थान हैं । , बिजली, वंबा, गौशाला, तेल, काराज़ और अनाज 
शादि के लिये मशीनें, वबशाप', 'प्रीटिंग- प्रेस ' , खद्दंड-विभाग, 
दवाखाना आदि यहां हैं । फल, फूल, अनाज, तरकारी आदि की खेती, 
थी, मक्खन, दूध आदि का प्रबंध सब हत संस्था का निजी है | संस्था 
के पास लगभग साडे आठ लाख का परमानेंट फ्रड' है | संस्था का प्रबंध 
गवनेर, चैसलर , बाइल चअसलर, आचाय तथा विभिन्न कामकारिणी समाश्रों 
द्राग दाता है 

हिंदी के ज्ञत्र में गुबकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी का कार्य 

यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि गाज भी समस्त भारतवर्ष 
में गुरुकुल कांगड़ी ही एकमात्र ऐसी शिक्षा-संस्था हे, जहाँ उच्चतम शिक्षा 
करा माध्यम हिंदी है | गुसुकुल ने आज से ४० बष पूथ रसायन, भौतिकी, 
कृषि शाह्न, विद त-शाख, मनोविज्ञान, विकासवाद, आर्थ-शास्र तथा इतिहास 
आदि आवर्निक विषयों के लिये समुपयक्त, सु दर एवं सुगम पारिभाषिक 
शब्दों का निर्माण करके बिद्यालय तथा महाविद्यालय-विभागों के लिये 
उत्तमोत्तम पाठ्य-पुस्तके तैयार को, ओर उन्हें अपने पाठ्यक्रम में स्थान 
दिया । यह देखते हुए कि आज सी देश में अधिकतर संख्या ऐसे ही 
शिक्षा-विद्यारदों की है, जो हिंदी को शिक्ता का माध्यम बनाने की बात को 
अक्रियात्मक या उपहासास्पद समझते हैं, तथा एक भी- सरकारी विश्व- 
- विद्यालय ऐसा नहीं जहाँ हिंदी द्वारा नचूख शिल्ला ही ज्ञाली शो... कं 
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का काय अस्येत साहस-पूर्गी, मौलिक तथा अद्वितीय है । इस दिशा में बढ़ने- 
बॉलों के लिये गुकुल ने अनुकरणीय हृप्टंत उपस्थित किया है । 
हिंदी-भाषा को व्याकरणश की दृष्टि से शुर्ट, भावशप्रकाशन के लिये 
नूतन शब्द-कोष से सदा संपन्न तथा इत्तर प्रांतीय भाषाओं से शआविन्छ्िन्न 
रखने के च्िये उसे मूल म्ोत संस्कृत से संबद्ध रखना अपरिहाय है । 
इस सत्य को गुरुकूल के संचालक भरी भाँति जानते थर, तभी उन्हें 
बापने पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया है कि उसमे संस्कृत का उलना ज्ञान 
जितना कि. हिंदी के उच्चतम अध्ययन के लिये अत्यावश्यक है--सबकों 
छावश्य करवा दिया जाता है । 
शाज़ से वधां पृत्र, जब बहता को हिंदी प्रारंभ कराने के लिये उत्तम 
पराठावलियाँ का प्राव: अभाव ही था--पुरुकल ने अपनी पराठवर्लियाँ: 
प्रकाशित कर इस जन्न में मी हिंदी की प्रशंसनीय सता की । 
 गुरुकल के स्नातकों ने हिंदी में उच्च की|ट का साहित्य नि्मौगा कर मातृभाषा 
के साहिधय-कीप को अमृल्य रत्नों से भरने के साथ-साथ अपने आपको भी 
यशस्बी बनाया है। गुरुकल अब तक चार बार 'मंगलाप्रसाद-पारिनोषिक 
ग्राप्त कर खुका है. ! हिंदी-पत्रकर-जगत में गुरुकुत के स्लातकों का विशेष 
स्थान है । अभी अपने यहाँ हिंदी-पत्रकार-परीक्षा का आयोजन का गु् कुल 
ने फिर अपनी सार्गप्रदर्शकता का परिचय दिया है । | 
श्रीसूयक्रमारी - अभमाला तथा स्वान्याय-मंजरी में भी ऐसे उत्कृष्ट कोर 
के ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, जो विद्वत्तापु्ण होते हुए भी सबप्रिय हैं 
हिंदी-साहित्य-सेवा का यह का गुरुकुल निरंतर करता चला जा रहा है। 
मार्ग में ऋषिकुल-कॉगड़ी पड़ता है | यह सी दशनीय मरुथान है। 
इसे देखंकर हम लोग बमशाला लोटे । 
.. साथ्थकाल पंज्ञाबी क्त्र गए । यहां पञाधंयों को बहती अधिक है । 
पंजाबी झ्लियों संदर और बहुत स्वस्थ होती हैं'॥ उनका पहनावा उन्हें 
और भी चुस्त बनाता है । किंतु एक बात कुछ खंटकनेवाली है । यहाँ 


३४ संयुक्त पांत की पहाड़ी यात्रा 


कुछ स्रियाँ मिचइुक नंगी. नहाती हैं । अब तो यह रिवाज बहत कंम हो 
गया है, और परमात्मा ने चाहा, तो यद्द कुप्रथा बहुत शीघ्र दर हो जायगी ।. 

खो दिन प्रातःकाल हम लोग चंडीदेवी ( नील-परवबत ) चल दिए । 
हमारे कुछ साथी तो जाने को तेथार ही ने थे। एक सज्जन के कहने पर 
कि वहाँ गंगा के बढ़ने से मास सथानक हो गया है, और जानवर ( शेर ) 
का भी डर है, ये लोग भड़क गए थे | बढ़ी कठिनता से मैं उन्हें राज़ी 
कर सका | पहले तो तागा करके मसायापुर की गंगा की नहर का पुल पार- 
क्रिया । वहाँ उतरकर एक लकड़ी का बना छोटा पुल पार करना पड़ा । 
पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा था। यानी कठिनता से एक या द्वो 
इंच ही ऊचा पुल पर होगा, किंतु उसमें इतना बहाव था कि पर नहीं 
टिकिते थे ! हम लोग एक क़ृदम जब ख़ब जमा लेते थे, तब दूसरा धीरे 
से उठाकर रखते थे । यदि ज़रा भी पैर फिसल जाय, तो आदमी की 
हडडी-पसली का पता न चले, क्योंकि पुल के नीचे अगाथ जल था, 
कोर नदी के बीच-बीच में छिपी या. प्रकट चट्टानें। राम-राम करके 
पुल पार किया, तो एक मौल बालू पर चलना पड़ा, तब कहीं. नाव 
पर पहुँचे । माव छ्ूटने ही वाली थी, पर हम लोगों को दूर से देखकर , 
मल्लाहद्ट रुके रहे । कहीं गंगा का पानी और कहीं सूखी बालू पार करके. 
नाव तक पहुँचे । नाव बहुत आगे बढ़ाकर छोड़ते हैं, तब कहीं वह बहकर . 
आपने गंतव्य स्थान पर ( उस पार ) लगती है । बीच में बहुत ही तीज 
थारा है | वहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात देखी। बहाँ के निवासी पीपों को 
एक साथ बाँबकर बेड़ा बना लेते हैं, या सूखी लौकी आदि की सहायता: 
से गगाजी पार कर लेते हैं । 

नाव से उत्तरकर, घुटने-खुटने पानी मेकाकर बालू और पथरीली पृथ्बी 
पार करने से हम लागों को पंद्रह मिनट लगे, तब नील-पव॑त के दी 
नीचे हम लोग पहुँच गए | कामराज की काली ठेवी, के दशन कश्के 
चद्ाई शुरू की गई. ।. इतनी,खड़ी चढ़ाई हैँ कि लोगों का कहना है. 
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यदि चंडीदेवी कोई हो आये, तो समझ ले कि वह बदरिकाश्रम जा सकता 
है । रास्ते में कोई करना न था--प्यास. लग रही थी, पर करते क्या । 
चलते चत्ते जाइए, चढ़ाई का अंत ही नहीं होता । चारो ओर आकाश- 
छूती, बनी इच्तावली थी । उस नसर्भिक भूमि के सन्नाटे और निस्तब्धता 
में पत्तियों का मधुर कलरव कानों में अमृत डाल रहा था । न आदमी 
ने आदमज़ाद उस माग में, जिससे सांग पूछा जाता । थोड़ी दूर चलने के , 
पश्चात्‌ हमारी पयइंडी दो भागों में विभाजित हों गई । अब अश्न यह 
उठा कि कौन-सी पगईडी ग्रहण की जाय । भगवान्‌ का नाम लेकर एक 
पगड्डंडी पर चल्ते । थोड़ी दूर के बाद फिर पंगडंडी दो भागों भें विभाजित 
हो गई । हम लोग बहुत डर रहे थे कि यदि माग भूल गए, तो जीवम 
की खैर नहीं । हम लोग केबल चार. आदमी थे, जिनमें एक १४ वर्ष 
का लड़का भी था । नाव के अम्य मुसाक़िरों को हम लोगों ने इसलिये 
छोड़ दिया कि उनके साथ चिह्ल-पों में देर भी लगती, और स्वतंत्रता 
भी न रहती । दा 

हम लोगों में यह निश्चय क्रिया कि कुछ एक पगड़ंडी से चलें, और 
कुछ दूसरी से, देखें, भाग्य कहाँ ले जाता है! । यदि आध घंटा चलने के 
पश्चात भी चंडीदेवी की कोई टोह न क्गी, तो दोनों पार्टियाँ इसी स्थान 
पर वापस आ आयेंगी । थोड़ी दूर चलने के पश्चात दोनों परर्डडियाँ फिर 
एक हो गई । अब हम लोगों की जान में जाना आई, और समझे कि . 
मुख्य पगछंडी एक ही है, बाकी उसकी शाखाँ हैं, जो अलग होती और 
फिर मिलती रहती हैं । थोड़ा और आगे बढ़ने के पश्चात्‌ एक स्थान पर 
सदहादिवर्जी की मूर्ति दिखाई दी एक चबूतरे पर, जिस पर ताक़े फल 
आदि चढ़े थे । अब हम लोगों के जी में जी आ गया कि इस स्थान में 
लोग आल-जाते रत हैं । थोड़ा और बढने .के पश्चात कुछ मनुष्यों की 
 बोली-सी ऊपर से सुनाई देने लगी । आब हम लोगों को निश्चय हो गया 
कि ऊपर देवी का मंदिर है। थोड़ी दूंगा चलने के पश्चात्‌ हम लोग 
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संडीदेवी के मंदिर में पहुँच गए । वहाँ भी फूल-बताशा बेचनेबालों और 
मंदिर के पंडों को देखकर आश्चर्य-मिश्रित प्रसन्नता हुईं । लोग इतनी 
दुश से केवल पेट के लिये ही आते हैं। और बह भी कितनी क्षीसा _ 
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आशा की रज्जु में बंघकर ! जब मेला आदि होता है, तब तो यात्रियों 
का आना-जाना लगा ही रहता होगा, किंतु अन्य दिनों में कही दो-चार 
यात्री दिन-भर में आ जाते होंगे | 


हरिद्वार 


दर 
्र् 


(ध-मुंह घरोया, सस्ता! और मंदिर में गए, जा काफ़ी ऊंच चबूलरे 
पर काफ़ी सिडिड्यों चढ़ने के बाद मिलता है । दशन किए, और परिकमा 
की । चहाँ से हरिद्वार आदि का दृश्य इतना अधिक मनोहर दिखाई दता 
है कि माग का सारा कष्ठ और थकाक्ट लत हो जाती है, और हृदय 
बह्मानंद का अनुभव करता है । इतनी ठंडी और संदर हवा चलंतो है कि 
तबियत मस्त हो . जाती है । बहां से थोड़ी दुर अंजनीडेबी हैं, उनके 
दशन किए । ब्रहाँ से एक पगड़ंडी ऋदली-बन को जानी थी, उसे देखा । 
चंर्डीदेवी तक पहुँचने के दो माग है! हम लोग एक मांग से आए, 
ओर सोचा, अब दूसरे माग से उतरें; जिसमें परिक्रिता प्री हो जाय । 
हम लोगों ने दो बड़ी ब्रुटियाँ को थीं--एक तो . धमेस बादिल और भोजन 
साथ नहीं। लाए थे, और, दूसरे, एक पथ-प्रद्शक्ष साथ नहीं लिया 
था। प्रत्यक नवीन यात्री की अपनी सुविधा के लिये इन दोनों वस्तुओं का 
जशायोजन पहले से ही करना चाहिए । 
हम लोग दसरे मार्ग से उतरने लग। बहत दूर पर एक ऋरना बहता 
दिखलाई दिया । इस ओर चड़ाने खुली हुई हैं, क्षत्त ज्यादा घने इस ओर 
नहीं हैं. । हम लोग जल्‍दी पहुँचने के फेर में और इस पूव-बारणा के 
आनुसार कि अंत में तो सब पगर्डडियाँ एक हो ही जाती हैं, मुख्य माग 
से भठक गए । फल यह हुआ कि एक ऐसे स्थान पर थहुँच, जहाँ हे 
पाँच-छ फ्रीट की निंचाई पर भुत्ति थी, और वह मी विलकृुल समकोश 
बनाती हुई.। अब नीचे केसे पहुँचा जाय | पयडंडी लगभग ४ फ्री चौंडी 
होगी, और एक ओर हज़ारों फीट नीचे गड्ढे । मैंने साचा, यदि दीवार से 
खिपककर में सीचे खिसक € 8 कहे ), तो पहुँच सकता हूँ । भाग्य 
वश हवा का रोका नहीं चले रहां था। मेन अश्रखिं बंद कीं, और पडकत 
'हुए हृदय से भगवान का स्मरण करता हुआ नीचे खिंसंका, और सही 
सल्लामत भुगि पर खड़ा हो गया । मरी प्रसन्षता का अत , नहीं था, किंतु 
मेरे साथियों का विचिनत्न हाल था। मेरा उदाहरण अहंण करने ओऔर 
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हर 
है| 


दोहराने का साहस उन नथा। ख़र, किसी प्रकार राम-राम करके 
हमारे एक-एक साथी सीच आए, बढ़ भी उस समय, जब लड़का पहले 
मं सोच रहा था, यदि ये लोग 





नीचे उतर आया । मेरी विचित्र दशा थी 
नीच ने उतर सक्के, ता मेरे लिय ऊपर चअदना तो अर्सभब ही होगा | 
ऐसी जानत्तवा मुसीबत तो जीवन में कर्मी नहीं पढ़ी थीं । 

इसके पश्चात मुख्य पसडंडी भिल्ल गह, ओर हम लोग पहाड़ी के 
नीच उत्तर आए। नीचे एक मंदिर ओर आश्रभ था । एक कलकल 
करता हुआ झागना, जो हम लोगों ने ऊपर से दखा था, महादेवजी की 
मूर्ति के निकट से होकर बह रहा था । गौरीशृंकरजी के दर्शन करके हम लोग 
गंगाजी की आर चल्च । गंगाजी तक पहुँचने के पृव॑ जितना कष्ट हम 
लोगों का हुआ, इतना जीवन में कभी नहीं हुआ । यो तो मुझे प्रकृति 
के बीच भ॑ घुमने का शौक हे ही, और इसी कारण भुरमे) अनेक खतरे 
ओर मुसोबते उठाने का अवसर भी मिल चुका है, किंतु इस बार तो हम 
खाग अपने जीवन से निराश ही हो चुके थे। पहले तो कुछ पानी 
मेंकाया, फिर एक दलदल पार करना पड्ढा। हम लोगों के पर दलदस 
में घुसे जात थ । बढ़ कप से उसे पार किया । फिर एक सघन जंगल 
पार करना पड़ा, जो इतना बड़ा और घना था' कि एक पूरी सेना छिप 
आये, और पता न चले । हम लोग डर रहे थे कि कहीं कोई जानवर 
नआ जाग्र, या कहीं माग न भूल जा। चहाँ सूर्य की धूप तक नहीं 
आती--आ। घबराने लगा । उसके पश्चात्‌ मैदान आया, जहाँ बालू-दी- 
बात्तू दिखाई दी। उसके पश्चात्‌ फिर पेड मिले, जो कम ऊँचे और 
घने थे, और वहाँ काड़ियाँ भी थीं । कुछ दुर बाद पगा्डंडी दो ओर बट 
गई थी। हम लोग दाहनी ओर चल्ध |. लगभग आभ मील चलने के 
पश्चात्‌ एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक. बड़ा: लंबा-चौड़ा कुंड था। 
उसकी थाह लेने के लिये दो लंबी-लंबी उच्च की शाखाएं बॉक्षकर पानी में 
डाली, पर गहराड् का पता न. चला,. अतः केवल नरकर पार करना ही 
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संभव था । पर मेरे साथी नेरता जानते ने थे, ओर में जानता था, तो 
भी मेरा साहस उस कड को पार करने का न होता था । कुड से बिल- 
कुल समकाश बनाते हुए पहाइ खड़े थ, अतः थलत के माय से उस पार 
पहुंचना भी अमंसव था। लाचार होकर फिर उस स्थान को वापल गए, 
जहां से दो ओर माग भा थे । 

अब बाए हाथवाली प्रगंडो पकड़ी । थोड़ी दुर चलने से पश्चात 
देखा कि वीच में पानी की घारा बह रही हैी--पबीस-तीस फ्रीट चोड़ी । 
अब क्या किया जाय ! यदि यह भी गहरी हुई, तो ! प्रथम तो यह 
मीचना कि लोटकर फिर गीरीश॑करली पहुँच, और पहाड़ चढ़यर न्वंडीदेवी 
जाये, और फिर जिस ओर से आए थे, उस ओर से लौट जाये, टीक 
नहीं था ; क्योंकि ऐसा करने में कम-से-क्स चार-पाँच घंटे लगते, और 
इस-समय 2३, £* बजा था। रात्रि को पहाड़ पर चढ़ना ख़तरें से पूर्णा 
ही नहीं, बरन ठीक भी नहीं है। मेदान तो है नहीं क्लि सपाठ सड़क 
हैं, लोगों से पूछुते-पछलते पहुँच जाईंगे । फिर मौरीशंकर तक ही पहुँचना 
नामुसकिन था, क्योंकि भाग का पता न था। दूसरी बात यद्ध हो सकती 
थी कि भूखे-प्यासे, खुले मेद्ाान में, बिना ओंदने-बिछाने के, जानवरों से 
भरे इस स्थान पर, पेड पर रात बिताई जाती, ओर प्रातःकाले. जैसा 
होता, देखा जाता | हम लॉग निराश हो चुके थे । एकआज तो रूआते “ 
भी हो गए थे | पाठकगाणा सरलता-पृषक हम लोगां के सस समय की 
हृदय की आवस्था का अनुमान कर सकते हैं| “मरता क्या ने करता ।? 
मैंने अपने साथियों से कहा--“भाई ' तुम लोग तो .वेटो, में देखता हैँ 
कि पार ज्ञा सकता हैं या नहीं ।/' 

एक लंबी-मोटी पेड की डाल ली। पानी में उतरा । पानी बरफ़ से. 
अधिक ठंडा था, और पहाड़ी फरतनों ओर नदियों का प्रवाह कितना 
अधिक होता है, यह पाठकंगण भली भाँति जानते हैं। आगे -हंडे को 
रखकर पानी की थांह लेता । डंडा जमा देने के पश्चात्‌ कदम, उठाता। 
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कमर तक पानी आ चुका था। पर उठ जात॑ थे । डर लगता था कि यदि 
बहे, तो सीध गंगाज्नी में पहुँच जायेंग, और फिर यमलोक । ऐसा लगता, 
मानो पानी में कोई छिएा है और पर घसीटने ही वाला है । मेने निश्चय कर 
लिया था कि यदि तनिक मी और अमिक गहराई हुई, तो वापस लौट जाऊं गा । 
आमी दूर पहुँचा, फिर आगे बढ़ा। कहीं क्मर तक पानी, कहीं और 
नीचा, कहीं ऊचा ! खेर, किसी प्रकार उस पार पहुँचा । भगवान का जिस 
सच्चे हृदय से उस दिन स्मरण किया, मुझे विश्वास है, उसके पूर्व 
बसा कभी नहीं किया । अब फिर प्रश्न हुआ अपने साथियों को पार लाने 
का । मरा मन फिर उस पार जाने को न होता था, पर करता क्‍या । फिर 
मौत का सामना किया। मैंने अपने साथियों से कह दिया--“ प्रत्येक मनुष्य 
तीन टॉगों को सहायता से बढ़े ( दी प्राकृतिक, एक डंडा )। यदि एक 
भी बहा, तो सब मरेंगे ।” लड़का बीच में क्रिया गया । परमात्मा ने 
सहायता क्ी--डस पार आए । थोड़ी ढेर सब बेदम होकर लेटे रहे । 
फिर भगवान्‌ को हृदय में बन्यवाद दिया, और चंडीदेवी से प्रार्थना की--- 
“ग्रहारानी, चुलाना तो बार-बार, पर ऐसी किन परीक्षा न लेना | हम 
लोग फ़ेल हो जायेंगे ।” बालू का मेदान पार कर नाव के पास पहुँचे । 
मल्लाह से जब मैंने पूरा क्रिस्सा मुनाया, तो उसने कहा-- “बाबू ! आप 
रास्ता भूल गए थे, नहीं तो इतना बीहड़ रास्ता है नहीं। आप लोग 
भी तो बिना पंडों के अकल्ते ही चल दिए !'' 

उस दिन मुझे समझ पड़ा कि पड़े लाख भूखें शिक्ष की तरह यात्रियों 
को नोच-खसोट लेते हों, किंतु हमारे पूर्वजों ने इन्हें दान-पुराय देना 
इसलिये निश्चित कर दिया था कि ये नवीन नगर या गाँव में पथ-प्रदर्शक 
का काम मली भौंति करके यात्रियों को सुविधा और सुख पहुँचा सकते 
हैं । किंतु अब तो सब अपना-अपना '्येग भूल बेठे हैं, बेचारे पंडों को 
ही दोष क्यों दिया जाय। आरतु। गंगा पार की, और धर्मशाला आए । ऐसी 
' झटना-पूर चंडीदेवी की यात्रा रही, जिसे कभी भुलनां मेरे लिये अर्सभयव 


हरिद्वार ४ पे 


है। महादेवजी के नील-नामक एक गया के यहां तपस्या करने के करण 
इसका नाम नौलसेपत पड़ा । नोलचजारा भी उसी के नाम पर हैं । 

अब हरिद्वार के आान्य मुख्य-मुख्य दशनीगर «स्थानों का संक्षेप में 
वर्णन करता हूँ-- 

(१) आसादिवी --र॑लब-लाइन के दूसरी ओर एक पहाड़ी पर स्थित है | 

(०) मायादिबी--यह मंदिर गंगा के निकट है । 

(३) भेरवजी का मंदिर-मायादेवी के मिकट है । 

(४) अप्टभुजी शिव क यादेबी के मिकट हे 

(४.) ज्वालापुर - हरिद्वार से चार-पाँच मील दूर है। यहाँ यंडों की 
बस्ती आधबिक हैं | यहाँ से दो-तीन मील पर रानीपुर का पुख भी दशनीय हैं । 

भीमगोड़ां- छठ दिन हम व्वाम ताग से त्द्मगा-कला  वल्ष । तांगे 
में खान से कह सुविधाएं रहती है, जो रलद्वाय प्राप्त नहीं हो सकती | 
सब प्रथम तो माग की शोसा आप सली माँति अवलोकन ऋर सकते हैं 
दूसरे, मांग में जितने भी णव्रिन्न स्थान पड़ले हैं, आप उनका दर्शन कर 
सकते हैं ।। पहले तो चींबीम अवतार का मंदिर पड़ता है। इससे 
| आगे बढ़ने पर भीमगोड़ा (हरिद्वार से प्रायः ३ मील) । पहाड़ी के नीचे 
एक मंदिर है | आगे एक चब्तरा- है, और एक पक्का कुंड । कहते हैं 
भीम के पर रखने से इस स्थान में कुड हो गया। 

सत्यनारायशा--यहाँ से चलकर सम्यनांरायण के. मंदिर पर रुके । बड़े 
जोर का पानी बरसा । मंदिर एक कुंड के बीच में बना है, अतः. मंदिर 
तक पहुँचने के लिये एक पुल-सा है । मंदिर छोटा हे । यहाँ से थोड़ी द॑ 
पर एक मारता है । है 

हृषीकेश---यहाँ से बढ़े, तो हषीकेश होते हुए पहले सेच्पणा-फलें 
पहेँओे | टेड्े-मेडि, ऊंचे-नीचे, ककरीले-पथरीज्ते रास्ते, एक ओर ऊचे- 

खे पहाड़, एक ओर गहरे गदढे, हर ओर लहलहाते हुए जंगल, दूर 
पर नीचे घ-घ-घ' करती हुई गंगा आर्दि.का दश्य, हरी-हरी घास, चारों : 
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आर फला हड़ हास्यातला | दर से नरद्रनगर देखा | इच्छा वहां जान का था 
वा कुड ऋरगा-चयश ने जा सके | लद्भग- फ्रता दखा । अत्र ता लोहे के 
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रंमण-मूले का पुल 

रस्सों का बना हैं, परंतु चलने पर अब भी हिलता है । किंतः जब में 
अपने पिताजी के साथ बदरीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्तरी और यमुनात्तरी 
गया था, तब पुल ने था । मुन्ति को रेती देखी, कडी-झप्पान देखे, 
ठहरले की चढ्टियाँ देखीं, बद्रिक्राश्नम जाते हुए पथिक देखे । लचछ्मगा- 
मूल पर एक देहाती पुरुष और ञ्री चदरें का एक-एक छोर पकड़े चलते 
जा रहे थे । चदरे के अंदर बच्चा था। वे बदरिकाभ्रम जा रहे थे । 

उस पार गंगा-तट पर ही एक मंदिर. है, वहाँ दर्शन क्रिए । निक्रट ही 
एक बड़े बंद कमरे में एक बड़े तेजस्वी और स्वस्थ महात्मा बैठे थे, उनके 
दशन क्रिए । फिर स्व॒र्गाश्नस घुमे । इसका जेंसा नाम है, बैंसा ही. यह, है 
भी । यहाँ के मुख्य-पुख्य स्थान देखे । यहाँ लोग अपने नाम से रुपया 


देकर आम के पेड़ लगवा जाते 'हैं । श्रद्धालु भक्त काली कमलीवाले बाबा 


नरक 
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को, जो हा सकता है, भेंट चढ़ाते हैं । कमलीवाल्ल बाबा का जिक्र फिर 
कभी करेंग । एक ऋषि को देखा, जो सदा खड़े ही रहकर तपस्या करते 
हैं । बस ही सोते और वेत ही सब काम करते हैं। उनका पर फूल 
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स्वरगाश्रम का दृश्य 
आया था । सीता-कुंड ओर गरूड-कुंड दखा। उसके प चात्‌ बालू पार 
करके गंगा-तट पर आए । उस पार जाने को नाव मिलती है, जो कमसी- 
वाले बाबा की ओर से हे । उत्तरई नहीं देना पड़ती । यहाँ गंगाजी कम 
चोड़ी हैं, पर बहुत गहरी हैं । जल मदीला और बहाव तेज्ञ हैं । नाव 
छूटने ही बाली थी, अतः बालू पर तेज्ञ दौड़कर नाबे पकड़ी, और पार 
आए । लक्षाण-मूले में लच्मणजी का मंदिर बहुत ऊँचे पर बहुत-सी 
सीढ़ियाँ चढ़ने पर, पड़ता है । भ्रुव-कुंड और चंद्रशेखर महादेव आदि, 
भी दर्शनीय हैं । यहाँ पक्के घाट नहीं हैं । यहाँ से तांगे पर बैठकर इृषी- 
केश पहुँचे । भरतजी का भंदिर. यहाँ मुख्य है । वाराह भगवान्‌, गंगा- 
घाट पर राम-ज़ानकी का मंदिर, कुब्जाप्रक-कुड, जिसमें एक मरना मी 
“ है, केलास-आश्रम, शंकंरायाथ की ' गही आदि मुख्य हैं । प्रव-चाट भी 


ड संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


बड़ा सु दर हैं । यहाँ भी प्रातः-साय गंगा-तट का दृश्य बड़ा खु दर द्वोता 
है । झअसंखब्य मछलियां यहां हैं, और उन्हें लोग आटे की गोलियों खिलाते 
रहते हैं । 
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डपीकेश में भरतजी का शिखरदार मंदिर 


गरुड़-चड्टी-- लक्ष्मण-मूले से प्रायः तीन सील पर गरुड-ड्टी हे । 
मांग गंगा के किनारे होकर है, जो बहुत आकष्क और आह्ादकारी है । 
यह स्थान आत्यत सुंदर है । यहाँ गराडजी का मंदिर है । निकट ही ' 
'गरुड़-कु छ'-नामक एक कुड है । यहाँ बार बहुत-से हैं । यहाँ का अपूर्व 
प्राकृतिक दृश्य देखकर प्राय: लोग हरिद्वार वापस चलते जाते हैं । 
हरिद्वार में पचासों घ्मशालाएँ हैं । यात्री भी तो यहाँ सदा बने ही रहते 
4 भारत की सप्त-पुरियों में. एक यह भी है । इसे गगा-हाऋ़ भी कहते 


' 7 हे 
ज 


हैं । यह भारत का अति प्राचीन घार्मिक नगर है । यहाँ गगा का माहात्म्य 


अत्यधिक है । यह हरि ( विष्णु ) हार भी कहलाता: है | यहाँ मच्छड़ 
बहुत हैं.। सबसे विशेष बात यहाँ की यह है कि यहाँ के कुओं का पानी 


हरिद्वार ' हर है. 


ऐसा भीठा होता है, जैसे मिसरी और ऐसा ठंडा होता है, जेसे गली 
चफ़ । हरिद्वार में मेले बहुत होते हैं। हर अमावस्या और परणिमा की 
परहाँ स्नान का माहास््य है । मेष को संकाति, गंगा-दशहरा और सोमवती 
अमावह्या को विशेष रूप से मला लगता है । प्रत्येक छ वष के. परशचात्‌ 
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हपीकेश में श्रीराम-जानकी का मंदिर क्‍ 
अध्धक भ और बारह व के पश्चात कु भ का मेला पइता है, जिसमें कई 
लाख मनष्य झाते हैं | हरिद्वार केवल घमं का ही नहीं, शिक्षा का भी दंद् 
है---ऋषिकुल ब्रद्मचर्याभ्रम तथा गुरुकुल-विश्वविद्यालय का तो वणंन ही 
ही चुका है, ज्वालापुर-महाविद्यालय भी यहाँ की एक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्था 
है । हरिद्वार ज़िला सहारनपुर के अंत्रगत है. । क्‍ 

दो दिन के पश्चान्‌ दम लोग हरिद्वार लौट आए । दोपहर के समय 
वहाँ के एरोडोम गए, और हवाई जहाज पंर उड़े । हवाई जहाज से 
हरिद्वार का पूर्ण दृश्य दिखाई देता है। गंगाजी नहीं, मालूम दोता 
नाली यह रही है. । आदमो कक्िकता से एक सेंटीमीटर के दिखाई देते 
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है । हवाई जहाज़ पर बैठने पर डर उसी समय्र लगता हैं, जब बह नीचे 
भ्भ५ 


शाने लगता हैं, अन्यथा लगता है, जैसे मोटर पर बढ़े हों। हवा का 


हैं 


कोंका इतना तेज़ होता है कि यदि खिड़की के बाहर हाथ निकल आय, 
तो हाथ की हड्डी टूट जाय । । 
हरिद्वार का देश्य हवा से भी दखकर रात्रि को हरि की पड़ी पर फिर 


आ।नंद लिया, और दुसरे दिन प्रातःकाल मसूरी-देहरादुन चल दिए । 


हरिद्वार में यम्नुनोतरों 


बचपन की स्मृतियों कितनी मधुर होती हैं, इसे कीन नहीं आनता । 

अपने बचपन की साधारण-से-साथारण बातें याद करके मनुष्य का हृदय 
गदूगद हो जाता है| उस समय का खेलना, पहुना ओर छोटी-छोटी 
घटनाएँ भी बहुत महत्त्व-पूर्ण और मभाबी जीवन के लिये लुभावनी होती 
हैं । साथ ही बालक के हृदय पर जी नक़्शा उस उम्र में बन जाता है, 
ओ अपमिट प्रभाव उस समय पड़ जाता है, वह जीवन-मर रहता हे । 
बालकों की प्रश्गृत्ति और प्रकृति का बहुत कुछ दारोमदार उनकी बचपन 
की बातों पर होता है । मुमे प्रकृति से जो इतना ज़्यादा प्रेत्त है, मेरा 
यात्राओं में जो इतना मन लगता है, तीथ-स्थानों को ओर जो मेरा इतना 
ज्यादा अनुराग है, और कष्ट सहन काने का जो इतना अभ्यास मुभे 
हो गया है, उसका बहुत कुछ कारण है मरा बचपन । मेरे स्वर्गीय पिता 
लाला सरयुप्रसादज्ञी टंडन बड़े घर्मात्मा पुद्थ थे। उनका जीवन पुजा- 
पाठ में ही बीता । बह प्रायः तीथ-यात्रा किया करते थे, और माताजी 
की मेरे बचपन से. ही मृत्यु हो जाने के कारया मैं भी सदा उनके साथ. 
रहता । 

 विवरणा की दृष्टि से संभव है, यह पुस्तक बहुत बढी-चढ़ी न हो 
( और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्‍योंकि इन बड़े तीथ-स्थानों का प्रा 
-बर्गान एक छोटे-से लेख में नहीं किय्रा जा सकता | एक-एक ती्थ-स्थान 
पर अलग-अलग पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, और लिखी गई हैं ), किंतु 
इसका महत्व मेरे जीवन के लिये महान है | सेरा उद्देश्य भी इसके 
लिखने का स्पष्ट है। इसके द्वारा बदरिकाश्रम जानेवाले यात्रियों को : 
 थोड़ी-बहुत सहायता मिल सकती और उनका मनोरंजन हो सकता है। 
यह लेख परियात्मक है। इन स्थानों का पूरा ज्ञान प्रोप्त करने के 
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लिये काफ़ी तादाद में पुस्तक छुप चुकी है, और उनकी सहायता ली जा 
सक्रती छे । क्‍ 

बचपन भें प्रकृति की हरएक चीज़ में एक निराक्षेपन, ताज़ंगी, 
विचित्र॒ता ओर ब्ब्यार्नद का जो अनुभव होता है, तथा जो प्रभाव हृदय 
ओर बुद्धि पर पड़ता है, वह उसी चीज्ञ को बढ़ी उम्र में देखने से नहीं 
पड़ता, यह भुक्कगोंगी भली भांति जान सकत हैं | बालक के हृदय में 
सान्यिकता का पूरा निवास रहता है--समालोचना करने की प्रद्रत्ति तथा 
ज्ञान की कमी भी इसका एक मुख्य कारण हो सकती है । 

हम लॉग रात को लखनऊ से ई० आई० आर० से चले, और सबेरे 
हरिद्वार पहुँचे । चार-पाॉच दिन वहाँ रहे, और बदरिक्राश्षम जाने 
का प्रबंध आदि करते रहे । अच्छे दिन हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान 
किया । 

श्रीवदरीनारायण की यात्रा बहुत कठिन समझी जाती है--है भी और 
यात्राओं से ज़्यादा मुश्किल | हरिद्वार तक, वरत्‌ लब्मण-मूल्ले तक तो 


ल्‍ः 


यह यात्रा सब यात्राओं के समान ही है, पर लब्मण-मछते से पेदल 
चलना होता है । ( अब तो श्रीनगर तक मोटर भी गई है। ) कुछ 
घार्मिक पुरुष तो हरिद्वार से' ही पेंदल चलता शुर् करते हैं । हषीकेश 
तक पक्की सडक गई है--सोटरों, ताँगों तथा पंदल चलमनेवालों के लिये । 
हृषीकेश से लच्मण-मुला होकर, पदल का माग काटकर बदरीतारायण 
तक क़रीब ८ फ्रीट चोंडा बनाया गया है। एक सड़क १८ फ्रीट चौड़ी 
सक्तमण-मूले के इसी पार से गंगा के प्रवाह से दक्षिण किनारे पर ढेब- 
प्रयाग और श्रीनगर तक गई हैं। इस सड़क से मोटर पर थाश्रा होती 
है। जिन्हें देवप्रयाण या श्रीनगर तक मोटर से जाता हो, उन्हें चाहिए 
कि वे एक दिन लच्मण-मरूला तक पंदल्ल यात्रा करें, और हृषीकेश लौटते 
समय स्वर्गाध्म, जो. सचमुच स्वरग ही के समान हैं, ज्ञहर देखें। हृषी- 
केश फ़िर लौटने का मतलब यह है कि मोटर हपीकेश ही से मिलते है । 
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लक्ष्मगा-मूला पार करके गया क्रे एक तरफ़ पहाई में बनें ८-र फीट के 
> ए जब पे ८ . ४११३ ष्र 5 ४ 
“खोड़े मांग में पंदल यात्री याज्षा करते हैं, ओर बिना फ्ूला पार किए ही 
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यात्रा-मा्ग का नक्शा 
१८ फ्रीट चींडी सडक से, जो टेहरी राज्य के प्रबंध से गगा के दक्षिण 
तरफ़ के पहाड़ में काटकर बनाई गई है, मोटर के यात्री यात्रा करते हैं 
बीच में कहीं संकड़ीं फ़ोट नीच ( २५-३० फ्रीट से कम ती कहीं है ही 
- नहीं ) भागीरथी गंगा बहती हैं| पंदलवालों को मोटर के यात्री दिखा 
देते हैं, और मोटरवालों को पंदल यात्री । 
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गे दोनो ही, पेंदल आर मोटरों के, पैवत के मांग घुटने से लेकर 
कंध तक ऊ'च-नीच बन हे । कहने का मतलब यहे कि चाहे ज़ितता ऊ चे 
बचे जाओ, पहाड़ की चोटी न मिलेगी, चाहे जितना नीच' उतर जाओ, 
गंगा की ४०-४० क्रीद नीचे ही बहती पाओोग । इधर-उधर पहाड़, 
बच में गंगा--कहीं संकडों क्रीड और कहीं ४०-५० फ्रीट नीच बहती 
|है। मोटर पर जाने से माधर के ऊच-नीच चहते-उतरत बड़ा मय 
मालूम होता होगा । जेसे पहाड़ टेढे-मेढ़े हैं, उस्ती तरह मांग भी चक्‍्कर- 
दार और सेकड़ों फीट ऊँचा-नीचा है| एक ही क़तार में जाते हुए दो 
आदमी एक १०० फ़ीट ऊँचे पर जा रहा हे, तो दूसरा १०० फ्रीट नीचे । 

अब में रुसेप में हरिहार से यात्रा का आरंभ, स्थानों के नाम देते 
हुए, करता हूँ । 

हरिद्वार से तोंग से चल | एक मील पर भीम-गोड़ा-ब्ी ओर फिर 
४.) भील पर सत्यतारायशान्यड्टी पड़ी । यहाँ से ६१ मीछ पर रामनगर 
और £ मील पर हृषीकेश और ३ मील पर लक्ष्मण-मूला है | लक्ष्मणा- 
फूल तक तो ताँग पर आए, फिर स्वर्गाश्षम आदि देखकर ५ मील पर. 
गरुढ़-चंटटी गए । गरुद-चड़ी का बगोन हो चुका है! । कुली आदि सो हम | 
लोगों मे लच्मण-मकूले ही से कर लिया भा। दाडी, कंडी. था घोड़े आरा 
यात्रा होती दे । दांडी की यात्रा सुखद द्वोती है ( खुली हुई एक पालकी 
सी सवारी को चार मनुष्य उठाते हैं), पर ख्ं बहत होता है । 
कंडी में (€ एक मोदानुमा सवारी हीती जिस! पहाड़ी अपनी 
पीठ पर लादकर ले चलते हैं । ऊपर. आदमी बेंठा होता है ) कम 
क्षत्त होता है, पर तकलीफ़ ज़्यादा होती है । हम सब लोग तो 
/ पंदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ ऐसा क्रायदा ,हैं' कि कुंछी बंहत 
“ सभेरे ही यात्रियों की जगा देते हैं।आप उन्हें असबाब बॉधिकर 
: दे. दीजिए, ओर यह बता. दीजिए कि वे क्रिस बट्दी पर चलतका रुके । 
वे उस स्थान पर आपसे पहले पहुँच जायेंगे, और बेंठने-भर की जगह 
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साफ़ कर लेंगे। पहाड़ी ईमानदार होते हैं, साथ ही लद्मण-मूल्ते में 
ही लिखा-पढ़ी हो जाती है । और, यदि कोई भी कुछी माग में क्रिश्ली 
तरह की बदमाशी करे, तो उसकी रिपो2 की जा सकती है । बोझ हढोसे 
की मज़दूरी आपकी यात्रा की लंबाडे, आपके बोके की तोल और 'सीज्ञन' 
पर रहती है | आप उस दिन कुलियों को चबेनी दन के लिये ज़रूर 
मजबूर होंगे, जिस दिन आप कहीं विशेष रूप से दो-एक दिन उहरसे की 
इच्छा करें । थों तो हर रोज़ इनाम के बहाने वे ज्ञोग कुछ-न-कुछ 
से ही लेते हैं, पर आपकी खुशी से । 

सबेरे हम लोग गरड़-चढ़ी से चले । २ मील पर फुलबांडी-चट्टी है । 
यहाँ से सीढीनुमा बने खेत दूंग पर बढ़े सदर लगते हैं। एक पल 
हिसमावती का पर करना पड़ता है, और ३ मीज़ पर गूलर-चड्टी हे । 
फिर चढ़ाई है । यहाँ से फिर १३ मील पर महेादिव येश-चट्टी है । यहाँ: 
से पहाड़ की बढ़ाई शुरू होती और बड़ी बीअनी-चड्ी के बाद सःत्त्म 
होती है । महादेव सैगा-चढ्टी पर एक विशेष घटना हुई । सुना था, यहाँ 

३? सील पर, एक पहाड़ी पर, महादेवजी का म॑द्रि -है---बड़ा सदर 
स्थान है । वहाँ हममें से २-३ आदमी गए, क्ितु मंदिर तक नपहँलच सके । 
मांग भूल गए, और पहाड़िया के जाँच बबकर काटना पड़ा । पहाड़ में साग 
भुल जाना कितना भयानक होता है, यह भुक्तभोगी ही ज्ञान सकते हैं । नगर 
का मांग थोड़े ही है कि भुल गए, तो कुछ चक्र पड़ जायगा | पहाइ की. 
हऊँची-नीची, खाई -खड़वाली, पथरीली भूमि में मार्ग- भूलना--जहाँ आदमी 
न आदमज़ाद, जिससे पूछ सकी, और न कोई बाहर मनिकलने का उपाय 
ही | यहाँ से $ मील पर मई मोहन-चढ़ी है । यहाँ रात में ठहरने 
का. शुवीता है। २ फ्रील पर छोटी वीजनी-बट्टी आई, ओर साथ ही. 
कंडी . चढ़ाई' आर फिर ! भील के बाद बड़ी वीजनी-चह 
“३ मील पर न्योव खांल-बढड़ी और ३१ मील पर कुंब-चद्ी आती है।.. 
यहाँ से' उतार शुरू होता है. और गंगा के निकट ,३- मील पर 
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बंदग्मेल-चड्री हैं, फिर ३ मील पर महादेब-चट्टी । यहाँ शिवजी का 
मंदिर हे 

हरिद्वार से बदरिकाश्रस तक सरकारी मील के पत्थर लगे हैं, इसलिये 
देरी का पता सिलता रहता है, आर यात्रियां को बड़ा ढारस भी। मार्ग 
का दृश्य बहुत सुंदर होता है, पर शीघ्र ही अपने निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुँचने के फर भें लोग आँखों से देखत ओर बदले चले जाते हैं । 
फिर हर ओर दृश्य-ही-दृश्य है, इसलिये तबियत भी कुछ भरी-सी 
रहती है | महादिब-चढ़ा पर शिवजी का मंदिर भीहढे। २? मील 
चलकर झखलाघाट-चड़ी और १ मील पर सिमाला-चट्टी पड़ती डे । 
यहां एक मंदिर और एक भरना है । यहाँ से * मीज़ पर खद्-चड्टी 
और १ मील पर कांडो-चड्री है। इस मा में घुसावदार रास्ता है--« 
फिर उचाद और फिर लिच्ाई । रास्त>सर फली के पंड [दिखाई देते हु 
चकेया आई , आम, केला आदि । हम और हमारी बड़ी बहन खूब माग- 
"भर में, जहाँ पा सकते, फल 'तोबकर खाते चलते । फ 

पिताजी की ऑग्व बचाकर यह चोरी करनी पड़ती, क्योंकि थदि बह 
देख लेते, तो अक्षन भी पड़ती, और फल भी छीनकर फेक दिए जाते । 
बह सममाते--''जंगली फल खाने, सः बीमार हो जाओगे ।” हम 
लोग भी समझते, ठीक हें, किंतु फल देखते ही लार टपकने' लगती | 
फल का लोभ बीमारी के डर को दबा लेता | ( मार्ग से लगे हुए ज॑गली 
फल और पहाई अबिया तथा अनार कभी न खाने चाहिए । इससे' 
आदमी बौमार हो ज्ञाता है । ) सचमुच मेरे बदन-भर में फुड़ियाँ निकल 
आई --शरीर सड़-सा गया। काफ़ी कष्ठ रहा, किंतु जेंस आप ही फुड़ियाँ 
आई, बेसे ही बिना कहे चली भी गई । परमात्सा की कृपा यह्द रही 
कि मेरे पंर में फुड़िया नहीं निकली, किंतु मेरी बहन ने यह बात भी दूर. 
कर दी >उतका पर पक्र गया । किंतु वाह री उनकी हिम्मत-- दिन-भर: 
चलना और रात को कमी-की हाय-हाय करना ! २-४ दिन के लिये उनके. 
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लिये कटी भी कर दी गई। अंत मे उनका पर ठीक हो गया । कहावत 
प्रसिद्ध है-« बच्चों के परों में शक्ति होती है ।” हम लोग थकत ही 
ने धे--यह बचपन का सक़ाज़ा था, फिर नवीन बस्तुएँ दखने का उत्साह 
भी । लड़कों के लिये तो प्रत्येक वस्तु नई होती है, ओर उन्हें साथारण- 
सें-साधारण चस्तु भी बहुत चित्ताकषक मालूम होती है। उसका कारण 
है---कम वस्तु देखने के कारण उनका तुलनात्मक ज्ञान कम होता है, 
आर समालोचना तो बच्चे कर ही नहीं सक्रते । दूसरा कारण होता है 
उनके हृदय की पवित्रता और सत्यता, जेंसा मैं पहले कह चुका हूँ । 

कांडी-चढ्टी में गोपंल-मंदिर देखने के 'बाद चल्ले । यहाँ एक झरना 
भी है । फलों के पेड़>>केला, अनार, आम, नींबू आर्टि--इस ओर 
अधिक हैं । चढ्टी अच्छी है। + मील पर मरोखाल-चड़ी है, जहाँ 
श्रीशुकदेव और गणेशजी के मंदिर हैँ । यहीं पुल से व्यास-गंगा पार 
करनी पड़ती हैं । फूलों के पेड़ और पौधे बहुत हैं । यहाँ भागीरथी और 
व्यास-गंगा का संगम है । २ मील पर व्यास-धाट-चट्टी ( उस पार ) 

यहाँ ब्यास-मंदिर, राम-ब।5 ओर साखी-गोपाल-मंदिर हैं । ३१ मील 
लड़ी और २ मीत पर उमरासू-चड्टी है। यहाँ एक भरना है । 

५ मील. पंर सौड़( बीछू )-चढ्टी है । लोगों ने बहुत डरा दिया था कि 
यहाँ ब्िल्छक बहुत हैं, पर भगवान्‌ की छृपा से एक भी किच्छू छत 
से घड़ी में नहीं गिरा, जेसा लोग कहते थे। यहाँ से २ मील पर 
देवप्रयाग है । 

देबप्॒याग--हरिद्वार से देवप्रयाग ४६ मील है| मोटर २०४ घट में 
देवप्रयाग पहुँच जाती है । देवप्रयाग प्रधान स्थान है। यहाँ अलकलदा 
ओर भागीरथी का संगम है । एक मूल्दार लोहे का पुक्ष पार करके 
संगम पडता है तथा बस्ती में पहुँचते है । यहाँ एक आर से असकनद! द 
बंदरीमारायग से आई है, और दूसरी ओर से पहाड़ काटती हुई भागीरथी। 
१०० फ्रीट नीचे उतरने पर संगम मिलता है। ऐसे मूलेवाले कई पुल ' 
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स्कराशथ्रम जाते समय राध्त में पड़ेत हैं । घाट पर राम-मंदिर, है 
कहा जाता है, जगदगरु शंकराचार्य ने स्थापित किया है । यहाँ का दृश्य 
ब्रह्चन ही मसहावना है | यहां पंडों के मकान बहुत हैं । अलकनदा के दोनों 
ओर काफ़ी बड़ी बस्ती है । यहाँ श्राद्ध, मुंडन आदि भी यात्री करते हैं । 
दोनो पहाड़ों के बीच में यह बस्ती है । पहाड़ होने के कारण एक मकान 
ऊँच पर है, तो एक नीच पर । पहाड़ों के बीच में होने के कारण समतल 
भूमि यहां नहीं मिलती, इसलिये बस्ती गित्रपित् हैं । इन मांगों में कहीं- 
कहीं पाचक्रियाँ भी चलती दिखाई देती हैं । 
रनों की यहाँ कमी नहीं । कहीं-कहीं करने बड़ी तेजी से चलते 
कहीं-कहीं छोटी नहरों के समान बड़े बेंग' सी बहते दिखाई देते हैं । बह्ाँ 
के निवासी अपनी चक्री चलाने के अनुकूल इनका बहाव काटकर बनात है । 
जहाँ से' चहाव ल्ञ जाते हैं, वहाँ एक डंडा लगाते हैं, जिसमें नीचे के | 
भाग में लोहे की कुछ ज्ञजीरों में पंख-से लगे होत हैं । उस डंडे के पं॑खों 
के तरफ़बाली,' नीच की नोक के नीचे, जो शायद लोहे की'बनी हो--है 
समभता हैं, डंडा भी लोहे का होता होगा--एक ओखली-सी बनाते हैं 
( शायद वह भी लोहे की होती हो )। उसी ओखली में डंडा इस तरह 
पहनाते हैं कि जब जल-प्रबाह पंखों में लग, तो इंडा घूमने लगे । फिर 
डंडा ऊपर निकालकर उस स्थान को तहझ़ते आदि से पाट सेत है । एक 
बकरी का पिल, जिसका डंड से लगाव नहीं होता, ऊपर डंडे भें त॑ 
हैं, जो डंड के साथ घृम-बूमकर आटा पीसा करता है । 
पहाड़ी यात्राओं में करनों की शोभा विशेष होती है, इसलिये फरनों 
के बारे में भी कुछ कहना है । अक्सर ऐसा भी होता है कि मीज्षों की 
पड़ते हू नहीं । पर ज्यादातर मरने पड़त रहते हैं, या नदी के आस 
पास हाकर मांग जाता है । हमार पुरखां ने यह धाम आर इस धाम जाने 
का साय ऐसा बनाया है, जिससे हिमालय के प्राकृतिक दृश्यों का पूरा ज्ञान. 
से ओर से जानेवाल्े यात्रियों को हो जाय । 


है 


। 


द्ड्‌ ह 
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| तो कुछ मफरनों का पानी गंदा होता है, और कुछ का खराब । 
जगह-जगह उन भारनों का पानी पीने से भी यात्री को पेचिश हों जाती 
है। उस पानी में पत्थर के बहुत बारीक कशा मिल्ले होते हैं, जो पेट 
में जाकर सुक़सान करते हैं । इस पहाड़ी यात्रा से आकर अक्सर लोग 
बीमार पह जाते हैं । इसका कारण एक तो यह क्रि यहाँ पानी की 
चकी का पिसा आटा खाने की मिलता है, और, कहते हैं, यहाँ का कचा| 
पत्थर भी आटे के साथ कुछ पिस जाता है । दुसरे, थी तेथा नाज का 
बहुत दिनी या ख़राब द्ोना भी एक कारणु हो सकता है। दघ अरूर 
यहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ महँगा। तरकारियों, खासकर हरी 
तरकारियों, की मी यहां कमी रहती है | बहुना आलू ही सब कहीं मिलते 
हैं । कहीं-कहीं लोग दध के दाम नहीं लेते । एक बार पिताजी मेरे लिये 
दुध लेने एक गाँव गए । वहाँ के गाँव के माने हैं ८-१० घरों की बस्ती । 
हरएक चट्टी पर दूध नहीं मिलता । बहाँ के एक पहाड़ी ने कहा--- लड़के 
के लिये देव ले लीजिए, पर दाम न लेंगे । लड़का जेसे आपका, वेंसे 
हमारा ॥! 
मैं बीमारी के कारण बता रहा था। लोग चलते रहते हैं, और रास्ते 
में ऋरना पड़ा कि उन्होंने प्यास बुझाई । न सुश्ताते हैं, न कुछ पहले 
खाते हैं. | यह बुरा है। पहले तो कुछ थोड़ा-सा खाकर पाती पीना 
गाहिए, फिर पानी धिरा लेना चाहिए, जिससे पिट्टी क कण बंठ आर्य 
ओर कुछ सुस्ताकर पीना चाहिए। पिताजी हम लोगों के खाने के लिये 
कुछ-न-कुछ ज़रूर बाँध छोते थे | हम लोग रास्ते-भर खाते चलते थे । 
इससे तबियत भी लगी रहती थी, और इंधर-उधर का 'पानी पीने से 
विशेष हानि स होती थी । पिस्ता, बादाम, किशमिश, सुतकें, आदि मेवां 
ज़रूर साथ ले लेना चाहिए । 

यहाँ से दो मांग हे--एक तो बह, जो सीचा . बदरॉनाभजी जाता 


है, और दूसरा. बह, जो गयोत्तरी आता है। हम लोग का गंगोत्तरी 
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जाना था, इसलिये भागीरथी का पुल पार करके दूसरा मांग पकड़ा । 
अलकनंदा के बाएं ओर का ( बदरिक्राक्षम का ) मांस छूटा, और उन 
यात्रियों का साथ भी, जो सीधे बदरिकाश्रम जा रहे थे । 

चढ़ाई यहाँ से शुरू होती हैं। ४ मील के बाद खोाबे-गाँव, १ 
मील पर घाल्ार-घाट का करना जो रतान के लिये उपयुक्त स्थान 
हे, और २ मील पर बिडकोट-चढ्रो है | मांग कठिन हैं, पर प्राकृतिक 
दृश्यों की कमी नहीं । इस ओर ग्रुलाब आदि फूलों तथा अखरोट, चीड़, 
देबदार आदि के पेड बहुत मिलत हैं। ८ मील के बाद खरसाड़-चढ़ी 
हैं। यहाँ रात को ११ मील चलने के बाद विश्राम किया । यहां पानी 
काफ़ी नीचे से लाना पड़ता है। १ मील पर सागों, ४ मील पर केथोली 
ओर' ५ मील पर खाली-चंद्री हैं । कोटेश्वर होते हुए दूसरे दिन रात 
को बंडरिया-चढ़ी पर ठहरे । यहाँ से ८ मील पर कमारी और ६ मील 
पर टेहरी राजधानी है । प्रायः १२ सील चलकर टेहरी ( या गशेश- 

याग ) में ठहरे। ३ मील ऊपर चढ़ाई पर महाराज का मवन 
( प्रतापनगर ) हैं। यहाँ श्रीबदरीनाथ ओर श्रीकेदार॒ताथ के मंदिर हैं । 
भागीरथी और मिलन-गंगा. का संगम है । नगर में जाने के लिये लोहे 
का भूला है। यहाँ अच्छी बस्ती है। रमशीक स्थान है। ऐेहरी 
से पाँच मील पर सराई-चढ़ी है। सराई-चढी से २ मील आगे चलकर 
ठहरें । 3३ मील आज चलते | यहाँ से ५.३ मील पर प्रीपल्ल-चद्टी और 

६ सील पर भन्डियाना है । ६ मील चलकर ठहरें। यहाँ अच्छी 
वर्मशाला है, और वह सड़क भी मिलती है, जिससे होकर मसूरी होते 
हुए लोग गंगोत्तरी जाते हैँ । इस ओर का माग कठिन है। चदिटयों भी 
ज़रा-ज़रा दूर पर हैं| कहीं-कहीं पानी की भी क्रिल्लत है। एक और 
विशेषता इस मार्ग में यह है कि काली कमलीवाले बाबा की और से इस 
मार्ग की खास-खास सब चक्टियों और स्थानों पर प्रबंध है, जिससे ग़रीब- 
अमीर, सबको सुविधा हो सकती है । 


हि 


हरिद्वार से यमुनोत्तरी ५ हूँ 


यहां से $ मील पर लो सन्‍्ग[|92. ४ मील पर संगन-गोँंव और ५ 
आल पर घरासू-चढ़ा हैं। दस मील चलकर थहों ठहरे । यहां काली 
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धरासू के पास हमारे मार्ग का एक दृश्य 


कमलीवाले बाबा की धर्मशाला है । साँपों का हर इस ओर बहुत है । 
गंगाजी के किनारे-क्िनारे पुल पार करके चलना पड़ता है । इस ओर + 
इश्य बड़ा लुभावना है | नीचे धड़घड़ातो हुई गंगा और ऊपर पेड़ों से . 


० संयुक्त प्रात की पहाड़ी यात्राएँ 


>दय4 


टक्की पहाओों की चोटियाँ । कहीं-कहीं-दूर बरफ़ से ढकी चोटियां दिखाई 
द्वती है । कहीं-कहीं नीच सीढ़ियों की भाँति बने खेत थे। बड़ा सुहावना 
टृश्य था | आमले के पेड़ इस ओर बहुत हैं । यहाँ से फिर दो मांग हो 
गए हैं--दाहनी ओर गंगीत्तरी का मार्ग है, और बाई ओर यमुनोत्तरी 
का । हम लोगों को पहले यमुनोत्तरी जाना था, इससे हम लोग बाई 
आर चलते । 
मील पर कल्याण; £* मील पर कुंमडॉड्री-चढ्री, हे मीक्ष पर 

सिलक्यार: + पास ही एक झरना है । १४ भील चलकर यहाँ ठहरे । 
फिर कठिन चढ़ाई है। ४ मील पर रॉडी का डॉँडा है । इस ओर 
जांगोरा, साठी, आलू आदि की खेती होती है । रू मील पर गंगाणानी- 
यदट्टी पड़ी | प्राकृतिक दृश्य यहाँ का बड़ा ल्ुभावना है। सिलक्यारी से 
मार्ग ख़राब है--५ मील पर राडी की कठिन चढ़ाई छै--प्रायं: घ,००० 
फ़ीट ऊँची । मार्ग में पानी की कमी है । £ मील पर उड्ाल-गाँव है, 
जहाँ एक मरना है । २ मील पर सिमली-चढ़ी ओर ५ मील यमुना के 
किनारे-किनारे चलने पर गंगाणानी है। यहाँ रात को ठहरे । यहाँ का 
प्राकृतिक दृश्य बड़ा संदर है । मक्खियाँ यहाँ बहुत हैं । यभुना-नदी यहाँ 
बहुत तेज़ बहती है । फिर ६ मील पर यमुना कुयनोर-चट्टी है । यह 

दर स्थान है। बड़ी बेदब चढ़ाई और उतार तथा घने जंगलों और पथरीले 
मार्म के बाद ४ मील पर ओजरा-चट्री, ३ मीक्ष पर राना-गॉँवि, 
मील पर हनुसान-चट्टी * है । १४३ मील चलकर आज यहाँ ठहरे । 
४ मील आगे खरसाली-चढ़ी है ! यहाँ शनि देवता का एक मंदिर हे 
आगे ४ मील के विकट साम के बाद यमुनोत्तरी है । 

यहाँ हम लोग २-३ दिन रहे । यहाँ यम्ननाजी का मंदिर हे । गरम 
पानी के कई कुंड हैं, जिनमे आअग्नि-कंड, गौरी-कंड ओर सूर्य-कंड आदि 
मुख्य हैं । यहां सरदी बहुत ज्यादा पढ़ती है । आते समय मारे में भी 
कहीं कहीं बचा मिलती है--कभी-कभी ऊपर से भी गिरती है । मांग में 


_-# 
चर 


हरिद्वार से यमुनों त्तरी 


' भी बड़ी सरदी पड़ती हे । लकड़ी यहां नहीं मिलती--नीच से आती है, 
इसलिये महँगी पढ़ती है । यमुनाजी की मूर्ति तो विशाल है, पर मंदिर 
छोटा है। यहां मैं और मेरी वहन दिन-भर गरम पानी के कुंड में 
नहाते । पद्ल्लेपहल जब हम लोग नहाने गए, तो पानी में उठता हुआ 
बुओँ देखकर हिम्मत न पड़ी । फ़िर जुरा-सा पर डाला, तो पानी गरम 
अदहन-सा था । एक बूदे बाबाजी, जो म्नान- करके ठेह पोंछ रहे थे, हम 
लोगों की शायद मनोभावता समझे गए!। उन्होंने कहा--“बच्चा, नहां 
लो, कोई डर नहीं ! असी डर लगता है, फिर जल्ोंग नहीं ।”' 

हम लोगों ले कहा --“ बाबाजी ! पहले आप उतरिए, तो हम लोग 
नहा ।?? द क्‍ 
क्चे तो हम लोग थे ही। बाबाजी ने कट्टा--' बचा, हम नो नहा 
: चुके, नहीं तो नहा लेते । क्‍ 

तब बहन ने कहा--*'तों बाबाजी, हम लोग भी नहीं नहाएँगे ।” 

 बाबाजी- ने दँसकर कहा--' अच्छा बच्चा, नहाते हैं।” और, एकन्दो 
ओर दशकों की ओर घृमकर उन्होंने कहा-- बल्ले भगवान्‌ के अवतार 
क्र । 
तरह पानी में उतरे, और हम लोग भी । यह घटना तो मासली है । 
उस समय में इसका महत्त्व न समभा सका था, किंतु. आज जब में उस 
घटना को सोचता हैं, तो उस पुण्य भुमि के साथु और यहाँ के साधुओं 
का भेद समझ पाता 

फिर तो हम लोग बराबर नहाते या आलू लेकर, पुटकिया में -बांध- 
कर, पानी में डाल देते | कुछ समय बाद आलू गल-से जाते, और हम 
लोग नमक के साथ तप्त कुंड के अधगल्ले आलू खाया करतने। कैसे 
स्वर्गंसि दिन थे में ! ः 

यहाँ एक विशेष बात हुई, जिसे भेरे स्वर्गीय पिता बार-बार कहते थे । 
एके दिन रात के कोई साल बजे होंगे । पिताजी अपनी चट्टी में बैठे थे 2 


री! 


६६ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी याज्ाएँ 


हैं पवरत के ऊपर से एक ज्योति-सी पहाड़ के नीच उतरती दिखाई दी । 
है? 4५ के कं -. ्क 0. व ० 7 के व गो 2०५५ 
आश्यय से उसी ओर देखते रहे । थोड़ी देर बाद एक योगिराज 


५ 


यह 
उन्हें दिखाई दिए । वह पिताजी के पास आए, और बोले - “ बच्चा, भेरा 


] 


कुछ सवाल है । इतना भोजन मुझे दे ।”! 

पिताजी ने उनकी आज्ञा का पालत करने में अपने को धन्य समझा । 
पिताजी लाख कोशिश करते रहे कि उन्हें कुछ ओर दें, पर अपने सवाल 
से एक कण भी उन्होंने अधिक नहीं लिया | सब सामान लेकर बह चढट्टी 
के बाहर निकले, और पिताजी के देखले-देखते जेसे ग्रायत्र हो गए । 
पिताजी ने दुसरे दिन उन्हें ढ़ ढने का वहुत प्रयत्न क्रिया, पर उनका पता 
न चला । वहाँ के ओर लोगों ओर पंडों से ज़िक करने पर उन्होंने 
क्रहा-- आप बड़े भाग्यवान थे | न-जाने कौन देवता या कौन प्राचीन 
काल का ऋषि-मुनि आपके पास आया हो !”? 
. बीसबीं शताब्दी का वैज्ञानिक युग इस पर विश्वास क्यों करेगा, लेकिन 
अपने धर्मात्मा पिता, बहन ओर अपने नेत्रों पर मैं कैसे अविश्वास करू । 


अंक. 


यमनोतरी से गंगोतरी 


हम लोग यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी चल्ले । यहाँ से १० मील पर राणा- 
गाँव है । रात एक मंदिर मे ठहरे | यहाँ से ७ मील पर कुयनोर, १९० 
मील पर उपरिकोट और ७ मील पर उत्तर-काशी है| गंगाजी के मखि- 
कर्रिका-घाठ पर विश्वनाथजी का तथा कहे और छोटे-छोटे मंदिर हैं । 
लक्षेश्वर महदिव का मंदिर है । यहाँ डाकखाना, पुलिस-स्टेशंन, औषधा- 
लय आदि सब हैं । इसके आस-पास की भूमि बारणाबत कहलाती हे । 

कहते हैं, यहां पांडवों को जलाने के लिये लाज्षागृह बनवाया गया था । 

यहाँ से १२ मील पर नगाणी-चट्टी ( असी गंगा और भागीरथी का संगम ) 
और ८ मील पर मुनेरी-चड्टी है । रात को यहाँ ठहरे | यहाँ करनों का 
प्राकृतिक दृश्य बहुत संदर है। दिन में मक्खियाँ बहुत दिक्क करती हैं । 

यहाँ ते ८ मील पर भटवारी-चढ़ी है| यह एक अच्छा नगर-सा 
है | यहाँ भास्केश्वर महादेव का प्राचीन मंदिश और बड़ी बस्ती है । 
जयपुर के महाराज का अंबिकेश्वर का मंदिर है | एक मंदिर में एक 
त्रिशल और ॥एक-फरसा भी है, जो परशुरामजी का कहा जाता है । 
अनेक मठ, मंदिश और पाठशालाएं हैं । रात को यहाँ 768 रे । 

१० मील पर गंगणाती-चढ़ी है | यह बढ़ा सुंदर स्थान हैँ। यहा 
एक मरना बहुत उचाई से गिरता है । गंगाजी के उस ओर एक गरम 
पानी का कुंड है, जो ऋषि-कुंड ऋहलाता है | इस ओर अखरोट के पेड़ 
भी हैं । रात को यहाँ विश्राम किया । इसके आगे संदर पहाड़ी दृश्य हे 

५. सील पर राणा-चदटी और ४ मील पर सूकी-चट्टी है। इसके पहले 
ही सोन-गंगा और सागीरधी का संगम पढ़ता है । यह स्थान बहुत संद॒र 
है । यहाँ से दूर पर, उँ चाई पर; पहाड़ी हिस्से म॑ बफ़ दिखलाई पड़ती है । 

यहाँ से १ मील पर फाला-चटटी और ४ मौल पर हरसिल-च दी 
है। यहाँ श्रीज्च्मीनारायण का मंदिर है । यह स्थान. श्यांम-प्रयाग भी 


६६ संयुक्त ग्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


लि] कर 


ऋहलाता है। यहीं मोटिए लोग तिव्बत से आकर ठहरते हैं। कई 
छोटी-छोटी नदियों का आगीरथी से संगम है । यहाँ गंगा बहत तेज्ञ 
बहती हैं । बहुत तीचे, गंगा के पास, एक बडा मेंदान-सा है। यहाँ का 


रन 
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धागारा-गॉबव के िव्जालियाँ की देवी का स्थान... 
देश्य देखकर डर लगता छे । यहाँ श्याम-गंगा. का पुल--पुल क्या है 
सदी के आर-पार दो बड़े पेड़ डाल दिए गए हैं, जो पुत्र का काम 
करते हँ--है | यहाँ से बॉगोरा-गाँव पहुँचें। _स ओर तिब्बतियों की 


यमुनों सारी से गंगोंस्तरी ६७ 


बस्ती है। यहाँ एक देवी का मंदिर है। इसके बाद ही हर मल 
पड़ता है । यहाँ देवदार के पेड बहुत हैं । इस स्थान का दृश्य बहुत 
सुंदर है । ह 

२ मील पर घराल्ी-चदी है। यहाँएक शिव-संदिर हैं | पास ही 
जहनु मुनि ओर माकडेय ऋषि का आधभ्रम भी है। जाड़े के दिलों में 
गगोत्तरी से यहीं भगाजी की सृर्ति ले आत हैं, ओर यहीं उन दिनों पूज। 
होती है, जब गंगोत्तरी और उस तक पहुँचने का माय बफ़ से ढक जाता 
है | यहाँ छुरा गाय. बहत मिलती हैं । इनकी पू छु थोड़े की तरह होती 


५२ 


हैं, आर बाल रोछ की वेरह बने | यहाँ पर्डा को वस्ता बहुत हूँ । यहें 
बस्ती घराली के उस पार है, जिसे मुखवामठ कहते है । यहां लक्षद्दी 
बीरने के कारखाने जंगल में बहुत हैं। लकड़ी नदी में बहा दी 
जाती है । द द 

यहाँ से' ७ मील पर भरव-बाटी-चढ़ी पड़ती है। यहाँ एक बड़ा 
लोहे का पुल चना है। दृश्य बड़ा भयावना है। चढ़ाई बिलकुल सीधी 
है । एक गरंस कुछ और एक भंरबजी का मदर हे । 

यहाँ से ५ मील पर गंगो तर है। इस मांग में बहुत ज़्यादा सरदी 
प्रड़ती है । रास्ते में लड़के-लबकियों तथा स्रियाँ- तागा और सुई बहुत 
माँगती हैं । यह स्थान बहुत सुहावना है । जयपुर-महाराज का बनवाया 
गंगाजी का मंदिर है। दो पवतों के बीच में; बीच की सकरी घाटी में, 
गंगाजी के बाई ओर गंगाजी का छोटा मंदिर है । गंगाजी के उस पार 
जाने के लिये एक पुल बना है। यहाँ सागीरधी का केदार-गंगा से संगम 
है। गंगा का जल इतना ठंडा है कि नहाने से शरीर सुन्न हो जाता 
ओर ऐंठ-सा ज्ञाता है। गंगा-मूर्ति के निकठ ही बमुना, सरस्वती, भागीरथ 
और शध्रीशंकराचार्य ही मूर्तियाँ हैं । यहाँ गंगा का पाठ काफ़ी बड़ा हैं, और 
पानी इतना झंडा कि हंडडी तकः कॉप जाय । यहाँ भागीरथी शिक्षा पर 
विंड-दान किया जाता है। देवदार आदि के पेड़ इस ओर बहुत हैं + 


रा 


कि 2 


तथ॒क्त जात का पहाड़ा याओआए 


थोड़ी दृर पर गोरी-कु ड और ५ मील पर पातंगनी भी है । यहीं पांड्वों 
जे १३ वध तप किया था। सामान यहाँ बह्लल महँगा है । 
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गंगाजी का मंदिर ( गंग।त्तरी ) 
छू लोग मसूरी होते हुए गंगोत्तरी जाते हैं। मसूरी से सुआरबोल 
६ मीक्ष, भंगलेकी १ मील,  घनोलही.८ मील, कारगातास ८ मील 
थीलधघार ८. मील, भल्डियाना ४ मील, छाप ५ मील, नगूरा ५ भी 
भेरासू ५ मील, डुंडा & मील ओर उत्तर-काशी ६ मीक्ष है । अर्थात: 


नि 


. यम्ुनोत्तरी से गंगीत्तरी ४ 


मधूरी से उत्तर-काशी सीधे मार्ग से ६४ मील है | कुछ लोग सुआरबोल 
मे सा ग्राश से ले जाकर बाए हाथ जाती हुई एक प्रगंढड़ा से जाते से 
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जो भवाना होते हुए धरातू पहुँचाती है । पर यह मांग ठोक नहीं है, 
यद्यपि इससे १४ मील . का फ्क् सीजे. मारा से' ( कम ) पडता हैं । एक 
पंगडडी ऐसी ही तयाड़ से वरातप जाती है | इससे और मुझ्य मांग सै: 
व मील (६ क्रेम ). का अंतर पढ़ता है । पर थे दोनो, मांग निर्जन और 


9-० संयुक्त आंत की पहाड़ी याश्राएँ 


कटिम उतारन्वढाव के अनुपयुक्त हैं। कुछ लोग गंगोत्तरी नरद्रनगर 
होते हुए जाते हैं। द्ृपीकेश से नरेद्रनगर ६ मील, फक्रोंह ११ मील, 
नजानी १० मील, चपा ५» मील, टिहरी १९ मील है। टिंहरी से 
उत्तर-काशी ४४ मील है, जिसका बगन हो ही चुका है । पर यह माथ 
सिक्क फक्‍कई और शुमक्कड़ यात्री ही पसंद करते हें | देवप्रयाग ( और 
मसूरीबाला माग उससे कम )वाला मांग अधिक प्रचलित है । 

पंगोत्तरी आते समय मा मे दो विशेष उल्लेखनीय घटनाएँ हुई । 
एक दिन बड़े झ्लोर का पानी बरस रहा था। इत्तिफ्राक्त से सारे साथी आगे- 
पीछे हो चुके थे । पानी कहता था, आज ही बरसे गा । पानी-ही-पानी 
था-«पगडडी दिखाई न देती थी | पिताजी, में आर मेरी बहन, केवल 
तीन प्राणी एक साथ थे। शाम होने ही बाती थी। प्रतय के बादल 
छाए थे, ओर अंधेरा भी हो गया था । पिताजी मार्ग मूल गए | कुंछ 
समय बाद पानी तो हल्का पड़ गया, लेकिन ओधेरा बढ़ता गया । हम लोग 
इधर-उर सटकने लगे। पिताजी बहत निराश हो गए । अंत में यही 
तय ह_आ कि आगर थोड़ी दर ओर भार्ग हू ढ़े न मिला, तो रात को यहीं 
रुकना ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो यदि कहीं गिर पड़े, तो जान 
जायगी । पर गंगोत्तरी की सरदी और खुला मैदान । पिताजी के पास 
सिर्फ़ एक ऊती चंदरा था । न खाने को पास, न और कपड़ा । या तो रात 
को ठिठुरकर मर जायेंगे, या संभव है, कोई जानवर खा जाय । मार्ग 
न मिला-। पिताजी रुआसे-से बेंठ गए । बहन से कहा-- इसे / मुझे -- 
लेखक को ) ता धाती बिछाकऋर, चदरा उद्ाकर सुला ही देंगे। हमारा 
छुम्हात इश्वर मालिक है । 
. .पहतनें ही में एक कुन्ता दिखलाई दिया । उक्त सुनसान अगह में उसे; 
देखंकर पिताजी को बहुत खुशी हुईं, अचरज़ भी कम म'हुआ । कुत्ता: 
हम लोगों के पास आा मया, और अपनी मृक्त भाषा में जंसे ऋछ कहना: 
चाहता हो । पिताजी ने कह्ा-- ऐसा जान पढ़ता है. मानों रुवय॑ भेरवंशी: 


यग्ुुनोत्तरी से गंगोत्तरी . 9) 


जाए हैं । चला, इनके पौछे-पीछे चल्लें । देखें, यह कहाँ जाते' 
हैं।”” 

कुत्ता आगे-आगे दौइला, औरश जब ज़्यादा आगे निक्रत जाता, ते रुके 
जाता, और हम लोगों की ओर देखता, मानो हमारी राह देखता हो। हम 
लोगों के पास आ जाने पर वह फिर आगे बढ़ता । होते-होते वह ठीक 
उस चढट्टी के पास आ गया-«भगवान्‌ जाने किस मांग से होता हुआ, जहाँ 
दस लोगों के साथी रुके थे । सबके पबराए हुए चेहरे खिल गए ! लेकिन 
बट्टी के पास आते ही न-जाने वह कहाँ गायब हो गया। जब पिताजी ने. 
प्बक्की यह घटना बतलाई, तो. एक बाबाजी मे, जो वहीं ठिके थे, कहा-- 
“सचझुच बह भेरवज्ी हीथे । नहीं तो बच्चा, ऐसे स्थान में, ऐसे 
समय कुत्ता कहां । बड़े माग्यवान्‌ हों, तुम्हें भरवजी के दशन हुए ।”' 

भेरव-बाटी-चढ़ी और अभंग्रोत्तरी के बीच एक दुर्घटना भी हुई । गंगाजी 
के क्रिनारे-क्रिनारे हम लोग पगईंडी पर जा रहे थे. । घ-ध-व करती हुई 
गंगा हज़ारों फीट नीचे बहुत तेज्ञ बह रही थीं--बिलिकुल खडी चडानों 
के नीचे । दृत्तिफ्ाक् से मेरी बहन का पर फिसला में उनकी उंगली 
पकड़े था । वह गंगाजी। की ओर गिरी, और में भी । लेकिन ८-१० फ्रौट 
नीचे एक चबूतरा-सा बना था--कमिनता से १2-०५ शज्ञ चौड़ा होगा, 
ओर नीचे ते ही खड़ी चट्टाने और गंगा । बहन नीचे हुई, और मैं उनकी 
छाती पर । हम लोगों के ज़रा खरोंच भी नहीं लगी ॥ क्लेकिन अगर एक 
भी हवा का .मोका चल आता या हम लोग एक फ्रीट भी आगे बढ़कर 
गिरते, तो सीधे गंगाजी में जाले । पर जिसकी जिंदगी है, उस कौन 
मार सकता है ? बड़ी कठिनता से ओर बहुत इरते-डरते हम लोग ऊपर 
किए गए । गंगोत्तरी पहुँचने पर जब यह घटना वहाँ के लोगों को सुनाई 
गई , तो उन्होंने कूद्द[+++ 'उस और का सांग इतना अधिक सथानक है 
कि वहाँ नीचे चवूतरान्सा कहाँ १ तेरे बच्चों को तो स्वर्थ गरड़ मंगवात््‌ 
मे अपने पंखों पर रोक लिया ॥7? 2 


संयुक्त भ्ांत की पहाड़ी यात्राएँ 


५ 

गंगोत्तरी के दो-तीन दिन के निवास में हम घटनाओं का ज़िक्र बराबर 
हीता रहा । । द 

यहाँ से १०-१९ मील फः गोमुखी थारा है' | कुछ दूर तक इस मांग 
में हम लोग भी गए, पर ठीक गोंमुखी घारा तक नहीं पहुँचे । माग बहुत 
बीहड, उराबना और कठिन है । ठंड का तो कुछ हाल ही न पूछिए । 
खस्तु । थोड़ी दर जाकर हम लोग लौट आए । यहाँ चारो ओर बफ़-ही- 
बक् है। देवदास, हारुचा, थुनेर और मोजपत्र के पेड़ भी हैं । थहाँ से 
केदारनाथ की यात्रा शुरू होती हे। गंगोत्तरी से! भरवारी तक तो उधर 
गे जाना पढ़ता है, जिंधर से आए थे | भववारी से दूसरा मार्ग लेते हैं । 
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भटवारी से हम लोग आगे बढ़े । पहले एक पुल पार क्रिया । रे. 
मील पर सौंड-गोंब पढ़ा । फिर लगभग ७ मील पर सियाली-चड़ी पड़ी । 
इस ओर बड़ी कड़ी चढ़ाई है । यहाँ भी सक्िखियों बहुत हैं । फिर लगा- 
तार जंगल-ही-ज॑गल चलना पद्ता है । 5 मील पर घुन्न-वटटी है । यहाँ 
बड़ी सीलन है । पानी नहीं मिलता। एक मरना है क बहुत है । 
एक शमशाला भी है । 

यहाँ से ४ मील पर बेलक की चढ़ाई मिली, जो.इंस ओर सबसे ऊँची 
कही जाती हैं । यहाँ भी बहुत ठडक होती है । इस और अंगल-ही-जंगत्ल 
है! । ६ मील पर गंगराण-चटटी पास ही मारना हैं | यहां विश्राम 
किया । यहाँ से ४ मील का भयानक उतार है| कहीं पानी बरस जाये 
तो फिसलाहट को ने पूछ्िए । उस समय न चलना बाहिए। फिर २ मील 
क्री चढ़ाई के बाद काला-चटटी है । मार्ग जंगल का है । 

यहाँ से ५. भील पर बूढ़ा केदार है?! यहाँ घम-नदी और बाले-गंगा 
का संगम हैं | एक शिव-मंदिर है, जो बहत पुराना है । यहाँ रात की 
विक्ञाम किया । फिर उतार-चढ्ाव की ४ मील को भयानक याजत्रां के बाद 
अरव-चटटी हैं | यहां भेरव आर हनुमानजी का मंदिर हैं । मांग जंगल 
से हांकर हैं । ह 
: ३ भोल के बाद भोर-चटरटी है | यहाँ मी मयानक मंक्खियाँ होती हैं । 
जंगल-चटुटी के बाद ४ मील पर धुत्त या गुत्त “चंट्री है । यह स्थांन 
भगु-गगा के किनारे है | यहाँ विश्वाम किया। इस ओर मांग में बफ़ भी 
पड़ती हैं, और चढ़ाई भी | भसंयानक चढ़ाई और जगलों से हाकर मो है । 
१ भील पर गोपाल-चटटी, ७ मील पर दो फू द-चरटंटी - कड़ी चढ़ाई है ! 
३ मील पर पंबाली-वटटी है । यहाँ जाड़ा श्धिक पंडता है | यहाँरात॑ की - 
विश्राम किया । यहाँ से ६ मील पर मेगू -चदटी है । मार्ग बहुत खराब है, 


डे संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


कोर भूल जाने पर डर पहता के । इस ओर खफ़ शी पइती है | इसे 
'मेगू। का माड-चटटी' मो कहते हैं । यहाँ भी काफी ठंडक थी । 
विश्वाम क्रिया । # मील पर च्ियुग। नारायशा हैं । साग का दृश्य 
अरत्यत सुंदर और लताओं तथा फूलों से भरा ह । यहाँ किप्याजी का 
मंदिर तथा कई और छोटे मंदिर और कुंड हैं | मंदिर के अंदर सभा- 
मंडप है, जहाँ धनी जलती हुई दिखलाई देती है । कहते हैं, ग्रेतायुग 
से यह घृनी जल रही है | और, यहीं शिव-पावती का विवाह हुआ 
था यहाँ भी मक्खियाँ बहुत हैं. । ब्रह्म-कु'ड, मंद-कुड, विध्णु-कुड, 
सरस्वती-कु दर आदि मंदिर के पास ही हैं, जो प्राचीन हैं । मंदिर के 
बीच भें हवन-के ड है। यहाँ अच्छी बस्ती है । यहाँ से यात्रा का मार्ग 
बहुत अच्छा हो जाता है । २१ मील के बाद सोन:भ्याग है; जहाँ 
वासुकी गंगा और मंदाकिनी का संगस है। किर १ मील के बाद 
सिरका। गणेश-चटटी हैं । यहाँ गरोशजी का मंदिर है । शिवजी ने । 
ग्रहीं गरोशजी का सिर काटकर हाथी का सस्सक लगाया था । 

यहाँ से * मील पर गोरी-कुद्ध है। यहाँ गरम और ठंडे जल 
के कई कड़ हैं । दो मंदिर सी हैं-- एक शिव-पावंती का और इसर! 
कृष्णाजी का । यहां से १ मील पर चोर-पटिया भेग्व-चटदी है । 
जते जगन्नाथपुरी जाने के बाद यदि यात्री साक्षी भोपाल” साक्षी देने 

जाय, तो यात्रा का फल चहीं होता, वेसे' ही यहाँ यदि भंरत्रजी पर 
बल्ल॑न चढ्ाया जाय तो, कहते हैं, यात्रा का फल नहीं होता । मे सब 
पंडों के पुजवाने के ढंग हैं। | द ्ः 
यहां से ५ मील पर आसूर या जंगल-बटरे है | कुछ दूर पर 
“भीमशिला' है, जहाँ भीमसेन की मूर्ति है । २ मील पर रायबाड़ा-चंटटी 
है ॥ १५ मील पर मंदाकिनी गंगा का पुल पार करके श्रीकेद्ारनाथजी 
हैं। पुत्र के प्राप्त भंगाजी का मंदिर है । इस ओर मार्ग में बर्फ़ भी 
पड़ती है । सरदी केदारनाथजी में बहुत होती है । द 


* . गगीत्तरी से केदारनाथ फक 


यहाँ केदारनसाथजी की मूर्ति नहीं है'। इसके बारे मे एक पीराशिक 
कथा हैं । एक बार श्रीकदारनाथजी समेंसे का रूप परारण किए पर्वत पर 
घूम रहे थे । सीमसेनजी ने उन पर गद्य चला दी। बेचारे प्रथ्वी में 
घैेंस गए | अगला बडे परशुपतिनाथ के सलाम से नपाल पहुलच गया, पिछले। 
श्रीकेदारनाथ जी हैं । यह द्वादश ज्योतिर्लिंगां में से हैँ । मंदिर में एक 
बड़ा घी का दोपक चीबीसों घंटे जलता ,ह्े 

मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा नंदी है । फिर गणेशजी हैं । उसके 
बाद मंदिर में आते हैं । एक कमरा पार करने के बाद एक बड़ी सारी 
शिवलिंग पढ़ता है, जिसका घरा प्रायः १० फीट और उँचाई २0 फीट 
होगी । लिंग पर सपे, त्रिशल आदि के चिह्न हैं। और पंडों का 
ऋद्ना है, लस पर चारो वेद अंकित हैं। बरामदे में चारो ओर. द्वॉपदी 
कु ती, पावती, लद्धमी तथा पाँचों पांडवों आदि को मूर्तियाँ हैं । परिक्रमा 
में कई कुंड पढ़ते हैं । जेसे अझ्त - कद, इशान - कुंड, हँस - कुंड, 
शेतस-कुंड, उदर-कंह आदि । ये ठंडे जल के कुंड हैँ । इस ओर 
कभी-कभी बर्फ पर चलना पड़ता है, मिंससे पर सुन्न हो जाते हैं । 
यहाँ भी केदारनाथजी की पूजा ६ महीने ऊषीमठ में होंती है ( जन्र 
यह माग जाड़े में बफ़े से ढक जाता है ) | यहाँ कई और छोटे-छोट 

दिर हैं । यहाँ कई नदियों>मंदाकिनी, सरस्वती ओर दुध-गगालक . 
संगस भी है । यहाँ भेरवफाप' वह स्थाने है, जहाँ पहले मे।क्षे की 
आशा में फाँदकर लोग प्राए-विसर्जन करते थे। यहाँ आस-पास और 
देखने योग्य स्थान ये हैं- भगवात्‌ का बारा,' चोर बादी ताल! ( यह 
बहुत मनोहर स्थान है ), अक्य-युफा आदि । १५-१० मील पर वाघुकी- 
ताक्ष भी हैं । 

'केदासज़ाथजी' समुद की सतह से ११,४०० फ़ीट,की उचाई पर हैं । 
अंदिर के एक मील पहले से ही चौरस भूमि मिलने लगती है।। इसी 
भूमि पर कैदारनाथजी की बस्ती है। केवास्नाथजी से कुछ दूर पहले 


फ्ष् संयुक्त प्रांत को पहाड़ी यात्राएँ 


कद 


बड़े-बड़े मंदान है । मंदिर बस्ती के एकदम पीछे है । मुख्य संदिर 
के दीक पीछे ऊँचा पर्यत है, जिससे बहाँ की शोभा बहुत बढ़ जाती 
हैं । भूगोल मे हम हल्की हवा ( रिवा्यतल्ते थाए ) के बारे में पढ़ 
चुके हैं । यहाँ उसभ कुछ अनुभव किया जा सकता हैं। इधर लकड़ी 
बड़ी महंगी हैं, क्योंकि केंदास्नाथजी के आस पास ३-७४ मील तक कुछ 
पैदा नहीं होता । हाँ, एक खास तरह की घास ओर पौधे ज़रूर मार्ग 
में आस-पास उगते हैं, जिनते कमज़ोर ओर बूढ़े यात्री कभी-कभी बेहोश- 
से हो जाते हैं । पु 

मद्रि से ३-४ फर्लोग की दूरी पर वह रुथान. है, जहाँ से मंदाक्रिनी 
निकनी हैं, लेकिन असली निकलने की जगह तो बफ़ से ढकी होने 
के कारणा दिवाई नहीं देती । एक बहुत बड़ा शिलाखंड है, जिसके 
नीचे से बहुत तेझी के साथ बहता हेआ जले ज्रछर [दिखलाई 
देता ह 

यहाँ १४-२० बर्मशालाएँ हैं । कार्त्तिक की पूर्णिमा के बाद केदारनाथजी 
की पंचमुखी चल मूर्ति रावलजी ऊषीमठ लो जाते हैं, जहाँ. ६ महीने 
पूजा होती हैं । हज ४... 


केदारनाथ से बदरीनाथ 


. हम लोग दो दिन केदारमाथजी में रहकर अदरीनाथजी चले। सोन- 
पयाग त्तक उसी राह से लौटे । सोन-पयाग से २ मील पर रामपुर-चटदी 
ओर २ मीक्ष पर बादल-चट्टी है । यहाँ का दृश्य बढ़ा मर्शभोहक हे । 
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;  श्रीकेदारनाथजो का मंदिर 
2 मील पर फाठा-चद्टी है। यहाँ विश्वास किया । १ मील पर हाक्ति 
मंदिर माई का झूला'-बदटी है। यहाँ दुर्गाजी का एक मंदिर है । यहीं... 


प््श संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


सहिपाशुर का बंध हुआ था । २ मील पर नारायण कोटी या व्यीज-बटटी 
यहाँ कई पुराने मंदिर और कुंड हें--जेसे सत्यनारायण, वौरमभदेश्वर 
महादेव, मैंसामुर आदि । यहां से * मील पर मोतादेवी, १) मील पर 
तालाचटटी और १६ मील पर गुप्त काशी है । गत काशी में हस्तिकु'छ से 
गंगा. और गोसुख से यप्मुना क्री धारा निकलती है । विश्वेश्वर भगवान्‌ का 
मंदिर है । सामने गरुइजी का मंदिर है। पास ही गौरी और पार्वती 
की मूर्तियों भी हैं । एक मंदिर अभ््ननारीश्वर महादेव का दे | ५ मील 
की कठिन चढ्षाई के बाद ऊषीमट है । यहाँ कहे श्रेष्ठ मंदिर यह ब्रहुत 
पुराना और पीशाशिक स्थान हे। यहीं ऊपा-अनिषद्ध का विवाह हुआ 
था । यहाँ जल की कुछ कमी है। यहाँ अल्पताल, डाकलाना, पुलिस- 
चोकी, काली कमलीबालों की घमशाला आदि हैं | मंदिर मे प्रचमुखी 
श्रीकेदारताथ का सोने का मुकुट है। सामने रावलजी की गही है । महा- 
राज मानथाला की मूर्ति है । और ओंकारेश्वर महादिब हैं । पाबती की 
मूर्ति है । ऊषाजी का भी मंदिर हे । अगल-बग़ल में तारा, सीता, द्रोषदी 
आदि की मूर्तियोँ हैं । केवल एक बात ओर बताना है | जाते समय जो 
चढ़ाइयों थीं, बे अब ढाल बन गई थीं । ११ मील लगातार उतरने के 
बाद मंदाक्िनी के तट पर पहुँचकर उसे पार गए। वहाँ की १. मील की 
खड़ी चढ़ाई के बाद ऊषासट पहुँचे । ही 
यहाँ से ३ मील पर ब्रह्म या गयणोश-चकटठी है, और ५ मील पर दुर्गा 
चढह्टी, जहाँ दुर्गाजी की मूर्ति है। ३ मील पर परोथीवासा-चटूटी है, फिर 
भयानक जंगल के बाद ३ मौल पर बनिया-चढटी है। बनिया-बटटी 
पहुँचने के पहले ४ मील की कड़ी चढ़ाई और घने जंगल पड़ते हैं । 
अखरोट, आड़ , चीड़, देवदाम, खरसू , मोजपत्र आदि के पेड़ बहत हैं । 
यह स्थान बहुत रमंणीय है | बाबा कमलीवालों की धर्मशाला है । यहाँ 
से; मील की बहुत कड़ी चढ़ाई के बाद १४,००० फीट. पर तु मनाथ, ह 
हैं।। यहाँ बंफ़ नहीं थी । इस ओर पानी की. कमी. है । पुलकना-कहटी, - 


केदारनाथ से बद्रीनाथ दे 


पर, अवश्य जल मिल जाता है। बनिया-चटटी से १ मील डबल 
निद्ञ-चद्टी, २ मील के बाद चोपटा-चढ्ी और ३ मील पर तुगनांथ- 
चडटी है, जिसका बगन ऊरर हो चुका है। यहां अम्रत-कुंड में गंगा 
का खारा पहाड़ से आती हुई गिरती है। बड़ी कही चढ़ाई के बाद 
मंदिर पहुंचते हैं | यहाँ कई और मंदिर भी हैं। सामने बफ़ से ढकी 
हुई पहाईी को चोटियों की बहार खबर है। यहाँ से बड़ा लंबा उतार है । 
३३ मी बाद भीमद्वार-बटटी है, जहां में श्रीवदरीनारायगा का रास्ता 
मिल जाता है । ६ मील पर पॉगर बासा-चटटो और «४ मील पर मंडल 
बटडी हे । यहां से २ मीन पर मिवेना-चंट टी और २" मील गर बतरणी- 


कट चणटी है । दो छाटे मंदिर हैं। लच्मीनारायगा और शंकर जी के दर्शन 
किए | एक ऋरना सी हे । । मील पर गोपेश्वर-चट्टी है । यहां शिवजी 


करा बड़ा मंदिर है । प्रदेक्षिणा। में गयोश, परशुराप, पात्रसी, गरुड आदि 
के मंदिर हैं। यहाँ विध्णु-मंदिर अधिकता से मिलते हैं, शिव-संदिर 
नहों । मंडल-चेटटी से लेकर यहाँ तक देवदाश, चोड़, केंगा, गौरी-फल्ा 
आदि के पेड़ तथा खान के खेत बराबर दिखाई दल हैं । यहां से ३ मील 
के वाद चामाली या लाल सॉँगा-चढ्ठी है, जो बहुत संदर तथा सुविधा- 
जनक स्थान हैं । हरिद्वार से सीभे बद्रीनाथ आनेवाल जा कशा-प्रयाग और 
नंद-प्रयाग होते हुए आत हैं, उनको सड़क यहीं केदारनाथवाली सइक से 
मिलती है अलकतौदह पर बसा है । यहाँ पुलिस-ह्टशन, अस्पताल 
डाकखाना तथा पक्के घर हैं । स्थान सेदर है, पर मच्छेड और डॉस बहुत 
हैं। यहां के बाद पेड़ी की कमी होने लगती है । यहां अलकनंदा अूले से 
पार करनों पइली है। 5 मील बाद मठ-चटटी, २ मील पर सिया- 
सैगा -चटटी, १ मील. पर हाट-चटटी, २ मील पर पीपल-कोंटीज्वटटी है + . 
यह सवाल अच्छा है । यहाँ कई दूकाने हे । ४ मील पर गरूइ-गंगा-बटी 
है। यहाँ से मक्खियों तथा मणछछुड़ों को कप्ती हो जाती है । यहाँ गरडजी,. 
काःमंदिर है, और गझड़-गंगा का अलकनंदा से संगम-। घाट के ऊपर 


प्प्ड संयुक्क प्रांत को पहाड़ी यात्राएं 


एक छोटी-सी सठिया है, जिसमें गरइजी की मूर्ति है । २ मील पर 
टंगगा-चट टी, * मील पर पाताल गंगा-चढ्टी, २ मील पर गुलाब-कोडटी- 
घटटी है। यहाँ लदब्धधीनारायगाजी का मंदिर हों । २ मील पर कुपार या 
हेलग-मटठी है । यहां का हश्य अच्छा छे. और स्थान स्वच्छ । * मील 
पर खनोंटी-चदटी, ॥ मील पर भाइकुला-बट्टी, २ मील पर संबरधाद- 
चटनी और १ मील पर प्रसिद्ध जाशोमंठ हे। केदारनाथ आदि को 
भाँति जाड़े में छ महीगे बद्रीनारागणा की मूर्ति भी यहाँ रहती हैं। यहाँ 
नर-नारायगा के तथा और कई मंदिर है । परिक्रमा में द्रोपही और गरुढ 
भगवान्‌ की मृर्ति पड़ती है । साधने एक छोटे मंदिर में हुर्गा और गणेश 
की मूर्तियों हैं । मंदिर श्रीशंकराचायजी का बनवाया कहा जाता है । यहाँ 
कई कुंड हि । नर॒थिंह-घारा आर दड़-भारा में नहाने का माहात्म्य है । 
यहाँ कई करने हे । बत्ली और बाज्ञार अच्छा है। यहाँ से कैलास को 
भी सीधा माग जाता है । 
यहाँ से * मीज बाद विधशा-प्रयाग है, जहाँ विष्णु -गग और अलकनंदा 
का संगम है | अदरीनाथ की लाई यहीं से शुरू होती है । आलेकर्तद 
पुल से पार की जाती है । इश्चर पड़ी चटटानें हैं, इससे सइके बनाना 
सरल नहीं । यात्री पुल्त से उप्र पार जाकर फिर सडक पर से जाते हैं । 
आराकाश-गंगा तथा अन्य कई छोटी नदियों अजकनंदा में मिली हैं. । चारों 
ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं । यहाँ किशाजी का मंदिर है। १ मील पर 
बल्दीडा-चट्टी, ४ मील पर घाट-चटूटी और २मील पर पांडकेश्बर-चंट़ी 
है । यहाँ योग-बदरी और वासुदेवजी के मंदिर हैं । यह चटटी गगा-तट 
पर बसी है । पांडव यहाँ कुछ दिन रहे थे । उनके लिखे ४ ताफ्र-पत्र हैं 
था. खेलने की जोपड़ बनी हे । यहाँ से' यह पहाड़ दिखाई देता है, जहाँ 
पांडवों ने जुआ खेला था। छुद्ध यात्री वहाँ जाते भी हैं, पर मार्ग बहुत . 
लशाब है। पांडुकेश्वर से हनुसान-चट्टी तक बहुत उतार-बढाबंबाला और , 
ख़राब मांस है । सदक अलकतदा से ५०-६० फ़ीट उनाई पर है । यहाँ. 
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से १ मील पर शेष-बारा, ३ मील- पर विनीक या सणोशा-चटटी और १ 
मील पर लामबंगढ़-चट॒री | लामबगढ़ से 3 मील चलकर अलकतदा 
का पुल पार करना पढ़ता ही । पुन लछ़राब है, और माग भयावक । 
अलकनंदा का जल बड़े जार से बहता है | हनुमान-चंटटी के निकढ 
धृत-गंगा अलकनंदा से विवती हैं। ३ मील पर हलुसान-चढ्टी है । 
यहाँ से पारा ही वे खातस-ती थे ही। ३ मीज पा कॉवज-गंगा ओर १ मील 
पर कुत्रेर-शिला है। इस ओर का यह पूरा सार्ग ही अलकनंदा के फितारे- 
किनारे है । यहाँ से गाग बहुत ऊँबा-तीवा होता है । गयी मंदिर और 
कुत्रेर-शि ता वइरीनाय पहुँचने के पहले ही पड़ जाती है । कुबेर-शझिला से 
अररीताथ के दशशत होने लगते हैं । हमुमाव-चर॒री से ४ मील बदरेवाभ 
हैं। दतुमान-बटरी से बदरीताथ की सइक खराब हैं । सरदी बढ़ जगती 
है । इस ओर ब्रत्तों की मी कमी है । यह विचार कि हम बदरीताथ के 
इतने निकट आ गए हैं, यात्रियों के छुृदय में एक अवशंनोय झत्लास 
भर देता है। साग ऊँचा-नीया, खगव है । कहीं-कहीं बफ़ पर भी 
चलना पढ़ता है| क्र देनेवावा सार्ग जेसे करे नहीं कटता । सोचते 
है, फ्रिसी तरह मार्ग के, और अपना अति लय, जिसके लिये 
_ »)॥ महीने से चल रहे हैं, आ जाथ, और हमारा जोवन धन्य ही । 
दोपहर के पहले हो हम लोग बदरीवाथ पहुँच गए--तपस्या 
'पूर्ण हुई । हम॒मान-चदटी से ही मक्‍त श्ोबदरीविशाल को जय' के चारों 
से आकाश गेजाने लगते हैं । ऐसा करें भी क्यों नहीं.। ५, २॥ महीने 
वी कठिन यात्रा और क्टठों के बाई बढ़े भाग्य से बदरीदाब के दश्शन हुए 
है । बस्ती यहाँ की बनी है” जो अलकनद[ के तट पर है । यहाँ अत्पत्ताल, 
डाऊख़ाना, था, ध्रुस्तवालय, पक्‍के और ऊँचें-ऊँचे सकात, सभो हैं । 
आजा बड़ा है, और ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हँ-- हाँ, वाफ़ी 
महँगी. अवश्य । पुरी के दोनो ओर पहाड़ हैं, जो चर-तारायण कहलाते. 
है । यहाँ भी केदाएनाथजी को. भाँति दिया जलाकर, पूजा करके छ महीने 
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पट बंद २हते है । सकांति पर फिर पठ खुलते हैं, तो दिया जलता हुआ 
पाया जाता है । थह भगवान की माया है। मंदिर छोटा है | भगवान्‌ की 
मूर्ति लगभग हाथ-मर की लंबी होगी, जो काले फाथर की है| मूर्ति 
बहुत पुरणी और पद्यासन लगाए चांदी के सिंहासन पर विराजमान है, 
जो श्रीशवराचायर्जी हारा स्थापित कही जाती है । इसके दाहनी ओर 
कुमेर, उद्धव, गयोश, गरूुढ ओर बाई ओर नरन्‍्नारायण की मूर्तियाँ 
हैं। निकट ही घंटाकरण हैं, जो क्षेत्ररातल कहल।ते हैं । पंडे ऋहत हैं, 
यहाँ १० मन चावल का सोग लग्गकर प्रसाद यात्रियों को बाँटा जाता है । 
यह स्थान बहुत सु दर है । यह स्वाभाविक है कि यहाँ चीज़ें महँगी हों; 
कंयोंकि हरिद्वार से बदरीनाथ काफ़ी दूर हैं, छोर यहाँ तक बकरियों पर' 
लाइकर साम्रान लाया जाता है, न-जाने क्रितनी कठिनाइयों से । यहाँ सरदी 
बहुत पड़ेती है, पर बदरीनाथ का मंदिर गंगोंत्तरी और केदारनाथ से' कमः 
ऊँचे पर है | सीढ़ी चहकर मंदिर का फांटक पड़ता है । सदर फाटक के 
सामने ही एक छोटे चबूतरें पर गंसड़ भगवान्‌ की मूर्ति है । मंदिर में 
अंजनीकुमार की विशाल मूर्ति है। प्रसाद-घर के पास लच्मीजी का मंदिर 
है । पास ही ध्रीशंकरांचार्य की गही है । श्रीशंकराचाय की चाँदी की मर्ति 
भी है । भगवान्‌ के. दशन-वसबेरे क़रीब ८॥ बजे निर्बाण और आरती 
के दर्शन, १ बजे से ४ बजे साथंकाल तक श्रगार के दर्शन और ६ बजे 
भोग के दशन । यहां भी तप्त कुड हैं | यहाँ के और पवित्र स्थान ये 
हैं--ऋषि-गंगा, नारद-शिला . ( इससे नीचे तारद-कु ड, ब्रद्म-कु छ, गौरी- 
कुछ, सूर्य-कुंड आदि हैं ), गरुद-शिला, नर्सिंह-शिला, वाराह-शिला, 
मॉफडेय-शिजा, अलकनंदा और ऋषि-गंगा का संगम, प्रह्मद-घारा, कूर्म- 
धारा । ब्रह्म-शिला में पिंडन्‍दाल होता है । । 

: यहाँ से ९ मील पर वेसु-बारा 'है। बदरीनारायण से वंसु-बारा जाने' 
के माम में सीमसेन ने सदी-पर एक पत्थर रख दिया था, जो पुल का काम 
देता है.। वहीं एक गाँव भी है.। कहते हैं, :बहीं पहाज पर इथामकर्णी 
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है | शंकईी फ्रीड ऊपर से गिरती हुई थारा के छींटे भा दूर तक जाते 


/ ठप ् 


/ _» ४ नि न हथ] कर, ःुफ ह- के डा छ 0 गत ग हा 
। यहां कोइ विशेष देखने योग्य वस्सु नहीं । मांग में केशव-प्रयाग 
पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम हे | चसु-वारा से 


सत्य पथ, अलकापुरी और कैलास आदि को सइके गई हैं. । माग शगस्य 


है। यहां मी हल्यी वायु का आदंद मिलता है। कहते हैं, बगासकर 
संतान पर बसुन्चारा के छोटे नहीं पड़ते, और मनुष्यों पर पढ़ने है | हम 
सब बसु -बार तक गए । 

भगवान्‌ के मंद्विर मे भी ऊंच-नीच ओर अरीब-अमीर वा बिचार क्रिया 
जाता है.। जी वहाँ के पंडों की दक्षिगा दे सकता है, उसे आसानी से 
दर्शन हो ज़ाने हैं, अन्यवा पंडों और सिपादियों के श्क्‍के खाने पते 
हैं.। तीन दिन हम लोग थहाँ रहकर लौट पंडे । जब तक बदरीनाथ नहीं 
पहुँचे थे, तब तक तो थकावद को उत्साह दबा लेता था, किंतु अब, लोग्ते 
समय, घड़ी जक़दी पड़ी थी । यात्री भकते, ऊबे ओर शीघ्र घर पहुँचने के 
उत्सुक हाते हैं । ्ि 

बदरीनाथ से चामोनली तक तो उसी मांगे से आए । लौटते समय दाक्ष- 
ही-ढाम पड़ता है. । विष्णु-प्रयाग से जोशीमठ तक २ मील की और 
पाताल-गंगा से पॉन मील को कंवल दो चद्ाइयाँ हैं। जोशीमट से २ 
फ़्लांग हटकर विंहघाद-चदुटी और चामोली से * मीज मतठ-चदटी में 
ठहरे । स्थान बड़े सुविधा-अनक और उत्तम" हैं। चामाल्ी के 
गागे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है । यह स्थान बड़ा है ॥ 
यहाँ पं» मद्देशानंद शर्मा का एक शिलाजीत का कारखाना भी है । ज्यों 
ज्यों नीचे आते जाते हैं, पहाड़ छोटे होते जाते हैं, और वनस्पति 
अच्छी होती जाती है, चीड़ के पेड़ बढ़ते जाते हैं। करने भी पंग-पस 
पर मित्ते हैं। मार्ग का दृश्य बड़ा सनोमुस्भकारी हैं। चामोली से रहे. 
मील पर कोयल-चठठी, ५ भील परे पेठाता-चट्डी और ३. मील पर लंदृ« 


ध्य्ण संग्र॒क्त यात की पहाड़ी. सन्नाएँ 


प्रयाग है । यहाँ नंद तथा गोपाल का मंदिर हैँ, और अलकनदा तथा 
नंद-गंगा को संगम | यहाँ से 3 सील पर सोनला-चटटी, १॥ मील पर. 
हाइकोंटी आर १॥ मील पर लगासू-चटटा हैं। स्थान अच्छा हूं। पर 
गरमी बहुत पहती हैं । २ मीन पर जेकंडी-चट्टी, २ मील पर जमद-चदटी 
और ४ मील पर करों प्रयाग हैं ।॥ यहाँ करय-गंगा और अलकनंदा का 
संगम हैं । यहाँ कण का मंदिर हैँ । एक उम्तरादवी का सदिर हैं । कंशो- 
प्रयाग के आगे एक पीपल का पेड़ पड़ता है, जिसे पार करते ही पॉँचों 
प्रयागों ( नंद-प्रयाग, रुदर-प्रयाग, सोन-प्रयाग, देव-प्रयाग और करो-प्रयांग ) 
आदि की यात्रा पूरी हो जाती है । ३॥ मील पर सेमली, १॥ मीक्ष पर 
भटोली, ४॥ मील पर आदि दवद्री-बटटी | एक भदिर है । 
४॥ मील पर जोका पानी; २ मील पर द्वालो खाल-बटटी, १ मील पर 
काली मद्ठी, रे मील पर गोविंद-बटटी, १॥ मौल पर चुनार घाट और 
४, मील पर मेलचोरी हैं। ३ मील पर सेमल खेत, ५ मील पर घौ- 
खुटिया, ३॥ मोल पर ग्वाली, ५ मील पर चिन्रेश्बर-बट्टी, हे मील पर 
हारा-हाट, ३ सील पर चंडेश्वर, ५ मील पर बगुलिया-पोखर और ७ मील 
पर ममाखाली-चटटी हैं । लौंउते रूमंय नई चीज़ें. देखने तथा भक्त में 
कुछ ढीलापन-सा आ जाता है । यहाँ से पक्र सडक अक्मोड़ा को गई है, 
छर दूसरी रानीखेत को । हम लोग खत्मीडा भी गा | 

शत्मोड़ा से' भुवाल्ी मोटर-लॉरी पर भी आ सकते हैं, और पेदल 
के मार्ग से भी घुमड यात्री आते हैं । पैदख चलने के राहते दो हैं. । पहला 
मार्ग इस प्रकार इं--- अल्मोड़ा से. ५ मील घुराड़ी, ४ सीत प्यूडा, ४ मील 
नधुवाखान, ४ मील रामगढ़ और ८ मील पर मुवात्ी है। इस मांग से' 
आत्मोझ से भुवाली २५-२६ मील पड़ता. है । रामगढ़ मे भवाली थाने 
में पहले ४ सील उतार और फिर ४ मील चढ्काव के हैं । केवल प्यूडा 
ही कुछ बड़ी चट्टी हं, जी छाऊ-बंगज्ञा भीहे मोड। से' भुवाली 
का दूसरा १दल “मांग या. हं--अत्पोंडा से १ मील टोल, २ मील 


' कैंदरनाथ से बदरीनाथ कं 


लोगिया मतला १ मौल लोबिया ततहला, ४ मौल धुराड़ी / यहाँ दोनो मांगे 
मिलकर फिर अलग हो जाते हैं ) ४ मोल पावधार, ४ मीन शातला, 
२ मील मुक्तेश्वर है । मुक्तेग्बर से ४ मील नथुवाखान है, और नथुवा- 
खान से भुवाली तक बड़ी मार्ग है। रामगढ़ और मुफ्तेश्वर वड़ी अटिययों 
था पड़ाव हैं | अब्मोड् से मुकतेश्वर १४ मील है । अंवाली से काठ- 
गोदाम मोटर-लॉरी जाती है, और पदल का भी मार्ग है । पंदल के मार्ग 
से' भवाली से ३ मोल खारसाल, १ मील भीमतोग, १ मील झहाड्ागाव, 
३ मील मड़बागाड़ा, १ मील चंददेवी, २ मील रानीबांग, १ काठ- 
गोदाम है। मार्ग १४-१५ मील का है | लोरी के मार्ग से भवानी से 
१ भील भुवाली-सताटोरियम, २ मील मू्मियाधार, ३ मीशे गेटिया मॉटर- 
सेशन, १ मील गेटिया-सनाटोस्यिम, ९ मील बीरचट्टी, २ मील जूलीकोंट 
( यह मोटर-स्टेशन है। डाकस्ताना भी यहाँ है ), ४ मील बेलुबाखान 
३ मील भेडी पान, १ मील रानीबास और १ मील कांठगोदाम है । 
मोटर-मार्ग से काठगोदाम ग्रायः २१ मील हे । 

कुछ फुटकर बातें लिखकर में यह वशन समाप्त करता है । इस यात्रा 
में सगभग ३ महीने लगे । मेरे और मेरी बहन के तो खराबा तक नहीं 
लगा | हाँ, वहाँ से आकर पिताजी इतने अधिक बीमार हुए कि प्र॒थ्वी ही 
पर उतार लिए गए, पर बाद में अच्छे हो गए । 

हम लीग देवब-प्रयाग सेगंगाततरा च तो गए थे, इसलिये जो प्ुख्य- 
मुख्य चटिटयोँ रह गई है, उनके नाम मैं दिए देता हूँ। जो यात्री केवल 
केदारनाथ-वदरीनाथ जाता चाहते हैँ, वे अलकनंदा-नदी के इसी पार 
चलते हैं । क्‍ 
.. देव-प्रयाग से यमुनोत्तरी ६६ मील, एव-अयांग से गोमुखी-घारा १४४ 
मील, गंगोचरी १३५ मौज, देव-प्रयाग से केदारनाथ ६३ मील और 
देब-प्रयाग से हरिद्वार ५६ मील है । ः 

देव-प्रथाग से विधाक्ोटी ३ मील, सीताकोटी ३ मील, रानीबाशा-वंट्टी 


६॥ 
ष्र्‌ 
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३ मौल्य । यहां अलकर्तदा और खांडव-नदी का संगम है । यहीं अज् न 
जे तय काके शित्र से पाशुतत अत्ज प्राप्त किया था। यहां से मीज 
रामयु-चट टी, १ मीव दिगोली-चटटी, २ मील विल्वकेदार-चटटी दे । 
यहाँ शिवज्ञी का मंदिर है । यहां से «५ मील कमल्लेश्वर और % मीख पर 
भआावयार या शवब-प्रयाग है | गदवाल का यह सबसे बड़ा आर पुराना 
संगर अज़कनंदा के किनारे है। दुर्गाजी ने यहीं शुभ-निशु भ-वध किया 
था । छाकल्ाना, अस्पताल, तारघर, पुलिस-चोंकी आंदि सब यहाँ हैं । 
कप्रल्लेश्वर. शिव का मंदर भी है । यहाँ से ४ मील सुकरता और १ ॥ 
मील भटदीसेरा- चट॒टी है| ! यहाँ से १॥ मील छांतीखाज-चटटी, < मील 
खाकरा-चट्टी, श॥।॥ मील नरकोंट-चटटी, १ मील पंच भादहयां को चटटी 
आऔर २| मील शुलावराय-वटरटी है । यहाँ से २ सील पर कद्ग-प्रयाग है । 
यहाँ अलकनेंदा ओर मंद्क्िती का संगम है । रुद्रकेश्वर महादेव का मंदिर 
ओऔर उसमे ताइक्रेश्वर गोएलेश्वर और अजन्नपूर्णादिवी की मूर्तियाँ हैं । 
केदारनाथ जानेवाले, यात्रियों को अज़कनंदा का भूले का पुल पार करके 
मंदाकिती के किनारे-कितारें जाना पइता है।यह बड़ी चटनी है। 
डाकख्ाना, अस्वताल, तारघर आदि सब यहाँ हैं | यहाँ से ४॥ मील 
छुतोली, १॥ मील. लिलबाडा-चटटी, १ मील रामपुर और २॥ मील 
आगत्य मुजि-चढठी है। यहाँ अगहय-पुनि का मंदिर है । यहीं अगरस्य- 
जी ने तपल्‍्या की थी। । मील पर छोटा नारायग-मंदिर, २ मील पर 
सोड़, १) मील चंद्रापुरी, ३ मील भीरी, ३ मील कुछ और ३ मील पर 
गुप्त काशी दे 

छु यात्री, जो केवज बदरीनारायश ही जाता चाहते हैं ( केंदारनाथ 
नहीं जाना चाहते ), रुद्र-प्रयाग से कपा-प्रयाग तक जात > 
के किना रे-किनारे । ऋण॑-प्रयाग से बदरीनाथ की यात्रा का तो बगोन हो ही 
चुका है। रद-प्रयाग से ५१ मील पर रतोड़ा या रवीडा, . २ मील पर 
शिवानंदाी ( यहाँ च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी, ) बड़ी चट्टी है । ४ मील 
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प्र कम्ेड़ा और ४ सील पर चठवा पीपल और «४ मील पर करगो- 
प्रयाग है । 

जिसका वर्यान प्रस्तुत लेख में किया ही जा चुका है । 

| इसी प्रसंग में गृप्त काशी से केदारनाथ आर केदारनाथ से बदरीनारायग 
का वन हो ही चका हैं| | 

नीचे लिखी दूरी एक्र स्थान से दूसरें धान की है -- 


हरिद्वार से यमुनोत्तरी १५४८ मील 
यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी १३० भोज 
गंगोत्तरी से केदारनाथ १३३ मील 
केदारनाथ से बदरीनाथ क्‍ ६०६ मील 
बदरीनाथ से काठगोदाम . १७४ सीले 


योग ७०५ मील 
श्रीयदरीनाथ, केंदारताथ, गंगोस्तरी और अमुनोत्तरी को यात्रा में लग- 
भग २३, ३ महंने लग जाते हैं । पेंदल चलना पड़ता है ।॥ मार्ग में नगरों 
की सुविधा कहाँ कि आवश्यकता को सभी वस्तु मिल जाये। मनुष्य- 
शरीर को अस्वस्थ होते क्रितनी देर लगती है । पद्ठाइ का पानी, खाने 
के अच्छे पदार्थों की क्रिल्नत आर महँगे आद ऐसे कारगा हैं, जिनका 
यात्रियों को पहले ही से प्रबंध कर लेगा चाहिए । दवा, कपड़े, हाथ को 
फ़ोटो कमरा, मसाला, साुम-तेल आदि, बर्तन, काफ़ी रुषया, 
छाता, लकड़ी आदि चीज्ञें ज्षहूरी हैं । याजियां को सुविधा के लिये कुछ 
चीज़ें लिखी जाती हँ-- । 

( १ ) कपड़ा आदि-३ ऊनी कंबल ओइमे - बिछाने को, वर्षा से 
चीज़ें बचाने के लिये मोमी कपड़ा, ऊनी मोज्ञा, गम और ठंडे, दोनो 
तरह के कपड़े और कपड़े का मोला । 

(२ ) सावुन-तेल आंदि--सिर . और काड़े में सगाने का एक दुजन 
साजुन, लालटेन, टॉच, मोमबत्ती ( १ ग्रस ) और दियासलाई ( ३ देजन / । 
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( 3३ ) लकड़ी- छाता आदे--लकड़ी, छाता और पहांड पर पहनने 
लायक रबइ के ततले के जूते । 

( ४ ) बतन आदि-“थमंस बाटिल, हल्दी टीन था किरमिच की 
पाक्टी और डोरी ( कुए तो मार्ग में हैं. नहीं, पर डोरी की आवश्यकता 
बहुत बहुत नीचे बहता छुआ गंगाजल भरने के लिये होती है ), एक 
टूट का गिलास, ॥$ लोटा/ अलमोनियस या फूल के हल्के बतन (यों तो 
हर चट्टी पर बतन धिल जाते हैं, पर प्राय: गंदे होते हैं ) और टिप्रर- 
लैंप । 

(५ ) मप्ताश्ा आदि-*पाव का मसाला, इलांग्रची, सुपारी, कत्था, 
चूना, चाय, दाल और तरकारियों के लिये सबे मसाले पिसे हुए, सूखी 
मेवरा € बादाम, 'क्रिशमिंश, मिसरी, छुट्दार, पिर्ता आदि ) कोर; कपूर 
चंदन आदि पूजा का सामान ( सामान तो बहाँ भी मिलता है, पर घ 
महँगा ) | 

( ६ ) #पया-यथाशक्ति तथा आवश्यकता के अनुसार । माग में 
अध्वत्य हा जाने पर लाचारी में डॉडी-कंडी आदि करना पड़ता है 
पंडों की दक्षिणा, दान-पुराय, कुलियों की मज़दरी तथा बीमारी आदि 
अनजाने खर्चा के लिये । प्राय: २०७ या २७० रुपया प्रति मनुष्य । 

( ७ ) देबाए--टेंचर, स्प्रिट, हैज़ा, पेचिश, बुस्तार आदि की दवा, 
हाज़मे का चूरन, पेपरमिंट, अम्नतचारा, फिटकरी आदि तथा अपनी छुबि था 
और आवश्यकता के अनुसार और दवाएँ । 

पट -- स्व +-आश्रम में बाबा कमलीवाले कुछ दवाएँ यात्रियों को देते 
हैं । बदरिकाध्रम के यात्रियों को उनसे मिलकर आअचश्य लाभ उठाना 
चाहिए । 


/व कई 


रद्नि 


संसार परिवतंनशील हैं । समय वस्तुओं के रूपों को बनाया-बिगाड़ा 
करता है । भारतवंष के प्रायः सभी स्थानों को काज्न-चक्र ऊपर भी के जा 
खुका है, और नीचे भी गिरा चुका है। देहरादून नगर के विषय में मी 
कुछ ऐसा दी कह। जा सकता है । 
. पॉक-छ दिन द्वरिद्वार में रहने के पश्चात में ६ जे सुबह की गाड़ी से 
देहराइन चल दिया, और लगमग १) घंटे में वहाँ पहुँच गया। एक 
धर्मशाला , में साप्रान रक्‍्खा, और चाचा पंजाबी ( इसी नाम से वह 
प्रतिद्धू हें ) के यहाँ भोजन किया । तोगा करके १२-१५. पर घूमने चल 
दिया । पहले टपकेश्वर महादेव गया । यह बड़ा ही रमणीक स्थान है । 
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| जे है ०. य डे ह>- 
४६ संयुक्त प्रात को पहांक। यात्राएँ 


।ईप 


तोंगा थोड़ी दर पर शहर ज्ञाता है । लगसणम २-२० फ़लाग पंदल चलु- 
कर एक पहा३ओ।| मर आया । एक. छोटी पृहादा का कर जसम मंदिर 
बनाया गया है । शिवजी की मूर्ति बड़ी विशाल है |, कई एक प्राकृतिक 
ख़ोहं और सिर पर लटकती हुई लंबी-चीड़ीं चट्टामे हैं, जो छत का 
काम देती हैं । गेसे सुरक्षित स्थानों में साधु निवास करते हैं । मंदिर 

के नीये ही एक ,करना बह रहा है । उस दृश्य का बन कठिन है । 
मैंने उस पार जाकर एक फ़ोटो ली ( पानी घुटने-घुटने तक भी नहीं, पर 
बहांव बहुत तेज़ था )। बहुत-से लीग उसमें नहा रहे थे । .प्राक्ृतिक 
प्ीढियाँ-सी वहाँ बनी हैं। उसे देखने के पश्चात हम गुच्छू-पाली 
( २०छटाए'5 टघएट ) गए। कम्या-गुरुकुल से राजपुर्नरीड होते हुए 
जाइए । + मील के बाद स्थाई पड़ेगी । बहुत ऊपर से नीचे यतरिए -- 
मैदान पहले ही पार कर चुका होता है । बअहते हुए फरनों का दृश्य 
ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अनेक घाराएं इधर-उधर से 
आकर अंत में एक हो जाती हैं । प्राय: एक मील चलना पड़ा । मांग में 
जामूवन थाम पड़ता है और एक शिव-मंदिर भी | छावनी की ओर से भी 
माग है। मैं इसी ओर है आया था। गंतव्य स्थान पर पंदल पहुँचकऋर 
अत्यधिक झुख होता है । इस स्थान के चारो ओर पहाडियाँ हैँ, और बीच 
भें बहुत विस्तृत और खुला हुआ स्थान । वहां से फरना निकलते और 
बहते दखा । यह बहुत हो र्सणो के स्थीन हे को पृथ्मी को ज्फ्ल्यां 
छड़ी से खोदिए, पानी निकल आधवेगा। यह मरना पहाड़ी के ऊपर से 
कलकल करता अस॑ख्य छोटी-छोटी धाराओं में नीचे बहता है। चासे 
ओर घने ब्तों से आच्छादित यद्द स्थान बड़ा शांति-प्रद और सुषमा एवं 
सौंदर्य का भर-सा है । पहाड़ी पर छोटे छोटे एक-दो मंदिर भी दिखाई 
दिए । गुन्छू-पानी का बाह्य रूप देखकंर चित्त प्रसन्न हो जाता है, किंतु यदि 
किसी ने उसका अंतर««उपके अंदर का रूप मे देखा, तो उसने प्रकृति का 
खन्ना रूप हो नहीं देखा । 


. देहरादून. ..... । है फ 


विस्मय, हुप,, भय और मसहता-म्िश्रित आवताओं से पूर्ण हृदय लेकर 
प्रकृति को नाना रूप में देखने के लिये अंदर घुसने का साहेस करना 
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प्रड़ता है । वह भी उस समय, जब कोई परथ्॑-यदशक और वहाँ का ही. कोई 
निवासी साथ हो । हम लोग चार आदमी थे, अकेले होते, तो अदावित्‌ 
भीतर भी व जाते । चारो ओर इन्ञावशियाँ, .सघन कुर्जे तथा दोनो ओर 


है. 


ध्द संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्रा 


5 व 55 “न नौचे बहता सै कहीं 
श्व्ड प्रधेत-५णियों ६ । पानों सकर मांग से नीचे बहता! है । कहा-क हाँ 


तो झरने की चौझई फीट या डेढ़ फ्रोट ही थी । - पानी शीतल, निर्मल 
झौर मीठा है, और निरंतर कलकत ध्वनि से अपने निर्दि"्ट मांग से 
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ि गुच्छू-पात्ती 
बहता ही. रहता है। जस बृत्ताउदादित पर्वत-कंदरा की गहरी, शीतल 
छाया में आपको बेठना पढ़ता है-->बड़ी सावधानी के साथ--कभ्ी इधर» 
उधर कयारों और थहाड़ी. चट्गानों को -इधर-से>उथर माँधकर, और कभी 


देहरादन 8 


घोती उठाकर पानी में छष-छूप करते हुए, कभी-कभी , घुटने-बुटने, 
कभी कार और कमी घुटने से' कम पानी में । झूय की किस्णां का प्रवेश 
कहा-कहाँ हैं। उस स्थान में हा सकता हे । कहीं-कहीं सूथ को किरणों 
आता हू, नहां ता बहा सुखद छावा। घाटी के अंदर चलन म॑ इर-्सा 
लगता हे--आऔर यह स्वासाविक मी है--किंतु उस अलीकिक सौंदय को 
देखने का सौभाग्य क्या बेर-बेर मिलता हे ! बिन्रकुद में गुप्त गोदावरी* 
के बाद इस स्थान में मन को एकाग्रता और सय-प्रद प्रसं्षता का आभास 
हुआ । जगह-जगह इधर-उधर स छांटी-डाटी जल का बीराए मुख्य घारा। 
में मिलती जाती हैं, और कही-कहीं चट्रानी दीवारों से ही। जल रप्तियात्ता 
हुआ दिखाई दता है । कहा-कहीं छोटे ऋरने-से दँ--कपर मे नीच जल 
गिरम के कारण । पहाड़ी स्थान होने के कारण मार्ग काफ़ी ऊँचा-नीचा 
है; और उस बीहड, किंतु सुंदर स्थान में बंदरों की सरह उचक-उचक 

कर या लकड़ी के सदारे बूद्ीं की भाँति: टटोल-टटोलकर घारे-धीर आगे 
बढ़ना पड़ता हैं । दो-एक सरुथानों पर गहरे कुंड भी पढ़ें ॥ लाख बचाने 
पर भी घीता भींग ही गई । ववरशादासी तो पहले हीलिपाकर एक 
स्थान पर रख आए थे। एक्आजब स्थान: पर पहाड़ के बच में घिर, 
खतल्ले छोटे-छोटे भंदान-सें थी पढ़े । फिसलाहिड तथा कांड का भी कहीं-कहीं 
सामना करना पढ़ा। एक बड़ि-स' पव ताच्छादित मभेदान में थोड़ी दर चलने 
के बाद भुच्छू पीती के उसे पार आए । गच्छ-पानी में घुसने पर जस-जंसे' 
पहांडिया उच्चतर से उच्चतेम होती . गहट था, उसी भकार थे नीच हात- 
होते अंत में मेदान के रूप भें फिर. । का गई + यदि देहरादन-निवासी 
एक मेरे मित्र साथ न होते, तो सक्षा यह दशन कब्र हो सकते । जिस 
मार्ग से गए, उसी से लौठे । जूते. पहने, घोती ठीक की, ओर कुछ 
देर विश्वाम के पश्चात्‌ वहाँ से हम लोग न्यूफ्रोरेस्ट की ओर चले। . 
द्ेहराइस बहुत ही स्वच्छ नगर है । काली-काली, सीधी और लंबी-बोडी 
सकें नगर के हर ओर इष्दिगोचर होती-हैं। यहाँ: बड़े :छुदरखुदर 


फक संयुक्त प्रात को पहाड़ी यात्राएँ 


पार्क तथा विल्वत मैदान हैं। जिस ओर मिलिटरी-कॉलेज है, उस त्योर 
ज्ञान पर आपको आऑगरेज़ी बाज़ार ( लखनऊ के हज़रतरगंज की भांति ) 
मिख्ेगा, और इसी के आस-पास सुदस-सु दर बँगल्ले और कोठियाँ. 
बा है । 

. सब इेसतें-दाखते 'कोल्हागढनबिश्डिंग' पहुँचे । लाखों रुपए की इमारत 
है --बहुत सदर और दर्शनीय । इसके आस-पास की भूमि समतल मैदान 
है, और दूर पर पर्॑त-भ्रेणियों के दरशन होते हैं। “आअजायब-घर! में 
संसार-भर में जितने प्रकार की लकड़ियों होती हैं, जो-जो उनसे काम 
लिया जाता है, जो-जों रोग पेड़ों को हो सकते हैं, जो. दवाइरयाँ उन्हें 
बचाने और टीक रखने के लिये आवश्यक हैं, आदि-आदि सभी कुछ 
हम बहाँ दब और जान सकते हैं । वहाँ की चीज़ें देखने और समझने. 
के लिये जब सप्ताहों की आवश्यकता है, तो निश्चग्म है कि इस छोटी 
पुस्तक में उनका बर्शान असंभव है । इस विषय में तो एक विस्तृत पुछ्तक 
लिखी जा सकती है । 

अब में देहराइन के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करूँ । दिंदुओं की घार्मिक अंतम्कथाओं के अनुसार देहराइन का 
आविभाव उम्ती भुमिल्त्षेत्र पर हुआ, जिसे केदार-कुंद कहते हैं, आर 
जो शिवजी का निवाप-स्थान है । उनके नाम पर हीं शिवालिक पबत- 
शणी का नामकरण हुआ है । भारतवर्ष के दो महाक्ष्यों (रामायण 
और मद्यामारत ) की कथाओं में भी इस पवित्र प्रात का नाम बार-बार 
आता है.। संक्षेप में कहना यह है कि देहराइन अपना थार्भिक और 
गैेतिहासिक महत्त्व रखता है । इस गंत के अस्तित्व का प्रायोनता से संबंध 
है । क्‍ द 

किंतु देहराइन बहुत सप्तय तक ( महाभारत ओर रामायशा-काल के 
पश्चात्‌) अज्ञात प्राति-सा रहा |. घार्मिक कथाओं का :घर्म की दृष्टि से 
चाहे. कितना ही अधिक महत्त्व क्यों न हो, किंतु इतिदास, हन्हें अक्तरशः. 
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सत्य मानने के लिये प्रस्तत नहीं ल | ही, उन सासिक कथाओं के 
धुवले प्रांत ने नवीन और पूर्ण प्रकाश ९७ वीं शनाब्दी में जया । 3 ज्यों 
शताब्दी में इसने नवीन जन्म लिया, था कहिए, इसका प्रनाद्ठार हुआ | 
भारतवासिया का तभा से इस आंत के विषय में ज्ञान हुआ, जब से यह 
गढ्चाल-प्रांत का उक्त सदी में एक भाग हुआ । सन्‌ ५६६४० भें सिक्‍सखों 
के गुर रामरायजी यहां पेजाब से पत्रारें। उस समय फ़्तेहशाह ही 
गढ़वाल के राजा थे । गुहजी ऑरंगज़ेब से एक पत्र फ्तेहशाह के गाम 
लाए। आज्ञा मिलने पर उन्होंबे एक मंदिर का शिलान्यास किया, और 
मंदिर बन जाने पर उसके खबर और शुज्ारे के लिये बहुत-से गाँव उसके 
नांध लिख दिए गए। राजा फ्रतेहशाह' इस कार्य के लिये सिक्‍खों की 
प्रशंसा के पात्र है। मंदिर बहुत ही संदर, आपूर्व एवं दर्शनीय है, जो 
देहरादून के प्रायः शीचोबीच में स्थित हे । इसको आश्चय-जनक, अभृत 
पूर्व ऑर रहस्योन्मुखी वास्तुकला के लिये प्रत्येक्ष नवीन यात्री की इसके 
दशन अवश्य करने चाहिए । 

अशोक महान ने बहुत-सी शिल्राओं में बोद्ध-चर्म क्रे मत और सिद्धांत 
खुदवाएुं, जिसमें थे उपदेश और शिक्षा पाकर लोग अपने को सुधार 
सके। उन्होंने €तभ भी बनवाए । शिला-लेखों में बौद्ध-धर्म की मुख्य शिक्षा 
जीवन में शुभ आचरण के नियम और सिद्धांत आदि ही उनके विषय 
हैं ये शिला-लेख आदि प्रायः उन स्थानों पर है, जहाँ उनके समय में 
व्यापारी-माग था । एक ऐसा शिला-लेख कालसी' में हे, जो देहराइन 
से ७ मील दूर, चकरोंता रोड पर, यमनना-तट पर स्थित है । 

तेमूरलंग दिल्ली को विश्यंस और लूउ-मार कर चुकने के पश्चात्‌ 
लौटते समय इसी देहरादून की उपत्यका से होकर गुज्ञरा, और नाइन 
के राजा से' उसका कालसी-स्थान पर भयानक युद्ध हुआ । जिस समये 
भारतवर्ष में मुसलों का राज्य था, उस समय भी सेमा-नाथक सलीलुल्लायों: 
ने इस प्रदेश पर, सन्‌ १६५४ में, आक्राण क्रिया, गढ़वाल के राजा 
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को हराकर सज्भा दी, और इस स्थान का राज्य चतुर्भज नामी एक मनुष्य 
को दे दिया । सन 4७५७ ई० में इस पर नजीबस़ाँ ने, सन १८०० में 
पराशों ने और फिर गोरखों ने, शीअमरसिंह थापा के सेनापतलित्व में, 
आक्रमण किया । उन्होंने गहवाल के राजा प्रदुम्नशाह्र को खुरबुरा के युद्ध 
में मार डाला । इसी समय से गोरखों के राज्य का यहाँ बीजागेपग] 
हुआ । १०३४ मे गारसखां को, प्रध्वीनारायण को अधीनता में, बड़ी 

दूर, विशाल, सुब्यवम्धित और भिर्यत्रित सेना हो गई । उन खोगों ने 
सन्‌ १७६० ई० में अलमोडा और अंत में, १८०३ में, गढ़वाल भी. 
जीत लिया । ' 

गोरखों का राज्य-शासन बड़ा ही कठोर था, लेकिन उन्होंने उस 
समय के महँल को परेशान नहीं किया, जो उस समय के अर्यकर 
आक्रमणकारियों पर परोज्ञ रूप से अपना प्रभाव डाल रहे थे। महंतों 
का प्रभाव जिस स्थान में उनका निवास होता है, उसके आस-पास के 
लोगों पर पड़ता ही है । इस समय के महंत भी बहुत शुयोग्य, सच्यरित्र, 
बिहानू और अपूर्व भक्त हैं। वहाँ के महंतों का प्रभाव सदा से ही 
धहों के निवासियों पर पड्ठता रहा है, और उससे उनका लाभ भी होता 
रहा है । 

सन्‌ १८१४ में नंपाल-युद्ध पारस हआ। गोरखे यद्यपि संख्या में 
बहुत कम थे, तो भी उन्होंने शीघ्रता-पूवंक नलापानी ( यह स्थान भी 
दशनीय है )-पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थापित किया, जो कार्लिंगगढ़ के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है, और अपने योग्य, अलौकिक वीर और अद्वि- 
तीय साहसी सेनापति प्रात:स्मरणीय बलमभद्गसिंह थापा की अधीनता और 
सेनापतित्व में यहीं से दृद़ता-पूर्वक शत्रुओं की गति रोकने और उनसे 
मोर्चा लेने के, लिये निश्चय क्रिया । रिसिपन की बाई तरफ़ ( किनारे पर ) 
काछिंग की दूसरी तरफ़ ( उसकी विरुद्ध दिशा में ) दो छोटे, चौकोने 
मीनार-से हैं. । वतमान डी० ए० वी० कॉलेज से यह स्थान आध मीछ्ष 
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देर है। इसमें से एक जनरल गिलिस्ाई ओर उसके साथी के, जो बहा 
उसके साथ युद्ध में मरे थे , स्मृति-स्वहूप हे । दुसरे सीनार पर हमारे 
गब और भारत माता के सपृतत बजमंद्रसिंह ाषा और उनके ७० बीर 
ह योद्वाओं के गुगों, वीरता, साहस आर देश-पेम वी गांधाएँ खिखी है । 
इन योद्धाओं ले अपने अधुतप्व और अलोकिक बीर कार्यों के द्वारा सदा 
के लिये भारतवासियों के हृदय को अपना झेथान बचा लिया है। उन 
माताओं को घन्व है, जिम्होंने ऐसि बीर पत्र उ्यन्न किए ; से वचीरों को 
धन्य है,, जिन्‍्होंस अपनी माताओं का दूघ लजाया नहीं। अन्य किसी 
भी देश के इतिहास में ऐसे बीरता-पूर्णा काय-कलायों को तुलना आर 
समता नहीं मिलेगी । सिग्मोर-प्रद्शांतगत जैेतक-स्थान को रक्ता बनभद्रर्सिह 
थापा उस समय तक करते रहे, जब तक अगरेज़ों का यहा ऑर उनके 
शाक्रमया पूरा हूप से समा वहीं हो ॥ए, और अब तक संत १६१६ 
में सिगौली की संधि नहीं हों गई: । 

आधुनिक देहरादुस-नगर का जन्म तो अभी थोड़े ही बषों प्॒ हुआ 
है। यह समुद्न्तल से २,३६३ फ़ीट छँचा है। पहलेपद्रल हरिद्वार 
तक ही रेल थी । सन्‌ १६०० में हरिद्वार से देहरादून तक्र गई । इस 
समय भी देहराइन के आगे रेल नहीं जाती। मसूरी जाने के लिये 
द देहरादून ही अंतिम रेलवे-स्टेशन है, इसके बाद लॉरी और मोदरें 
आती है । थीं तो ललकुशथों स्थान ही में पर्वत-अेणी के दर्शन होने 
लगते हैं, किंतु देहरादन तक पर्वत-श्रेणियों बहुत ऊँची होने लगती हैं, 
और रेल की पटरियों के लिये चौरस ओर उपयुक्त स्थाव मिलना सरल 
नहीं रह जाता । हम हरिद्वार के कुछ पहले हो से  जल-वाद में भी 
परिवर्तन अनुभव करने छगते हैं, किंतु देहरादून आकर तो चायु 
की नमी और उसकी उठंछ का पूर्णा रूप से अनुभव होता है। भेदानों 
से आंनेवालों के लिये यह परिवतत लिए नहीं रह सकता। इस प्रदेश 
के बहुत-से भाग. में चाय के. बाग हैं। दूम-उपत्यका का क्षेत्रफल 
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प्राय: ४७३ वगमील है! । यहाँ घनमे-बने जंगल हैं, जो चश्मों और 
छोटी-छोटी नदियों से परिपर्ग हैं, और शिवात्विक परबेत-अणियों से 
यह भाग बिरा हुआ हे, जिसकी सबसे ऊंची चोटी को डेंचाई 
३,०८॥ फीट है| । यह घाटी ४४ मील हब और १५ मील 
गोड़ी है । 

देहादून में कई चेज्ञानेक और सेनिक संस्था विशेष महत्त्व-पूर्ण 
हैँ । "कह ाह87: पफहतग्रणारालत्यो फिच्राएए९पफ् रा गगठी&छ 
[02940 ८7 ()०८' की नींव सन्‌ १८३० में डाली गई थी, झोर 
इस्त संस्था का संबंध कालोनल एवरेस्ट के नाम से भी है ( यह वही 
महाशय हैं, जिनके नाम पर हिमालय की सर्वोच्च पबंत-श्रणी एवरेस्ट! 
का नामकरण हुआ है )। अब तो इस दफ्तर का क्षेत्र और कार्य-क्रम 
बहुत अधिक्र विह्तृत हो गया है । दिगनोमेटिकल के विभाग के अतिरिक्त 
यहाँ अम्य विभाग भी हैं। सारे ब्रिटिश-्सान्राज्य में केवल तीन ही 
0998८7ए७0ापं८४8. हैं. ( श्रीमचिच, मारिशस और देहरादून में ), 
जहाँ सूर्य की फ़ोटो ली जाती हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ [शएशतंतब 
07९50 रिए४०७ए४८ॉ॥ [78:0 ४९ ह्वे, जी अपनी भाँति की संसार में 
केवल दूसरी ही है। यहाँ फ्रोरेस्ट-कॉलेज है, मिलिटरी-एकेड्मी है, 
जिसे इंडियन सेंडहस्ट भी कहते हैं, और प्रिंस ऑफ़ वेल्स मिलिट्री 
अलिज है. ॥4 शात्टा0८ए'$ पछ०7७ एचथ्ाए और गवर्नमेंट सरक्रि्ट 
हाउस भी यहाँ है, जहाँ वाइसराय और गवनर ठदरते हैं । 

यह ब्रांत चाय के व्यापार के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है। पहला 
चाय का बाग को ल्‍्दागेद में, लॉड विलियम बेंटिंग के समय में, लगाया 
गया, जिसे सिरमोर के महाराजा मे तीन लाख रुपए में खरीद लिया, 
आर बह बाप इस समव लक्क बहुत अच्छी दशा में है ! क्‍ 
अस्यु, छा लोग भ्यूफ़ॉरिए्ट | फोल्हागढ़-बिल्डिंग गे देखने जा रहे शक 
दम लोगों का ताँगा इनके बाए्ों से होकर भ्ुज़रा। चांग के खेत मौत्नों 
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तक फेले हुए हैं । हम जोग यहाँ. उतर पड़े, और खूब खेतों के चारो 
ओर घ॒मे । चाय की हरी हरी पत्तियों थीं, जो कुछ लंबी कहो जा सकते 
हैं, और उन पर एक विशेष प्रकार की हरी-हरी छोटी-छोटी घुड्ियाँ होती 
है । हम लोगों ने थादी-सी पत्तियां और चुडियाँ लखनऊ लॉने के लिये 
तोइऋर अवनी-अपनी जेबां में रख लीं । माथ से एक बड़ी लंबी नहर 
पड़ी । कदाबित्‌ इससे नहाने-धोने के अतिरिक्त इन खेतों की सिंचाई भी 
होती है । नहर पककी है । ब।च-बीच में, थोड़ी-भोंडी दुर पर, आर-पार 
जाने के लिये छोटे-छोट पुल-से हैं । नहर की चोड़ाई २-३ गज 
होगी | ऊची-नी बी भूमि होने के कारण थोंडी-थीड़ी दूरी के बाद छोटे- 
छोटे फ़ाल-सं हैं -अर्थात' फ़ीट-डेंढ़ फ़ीट की ऊँयी सतह से नीचे पानी 
गिरता है! । इस नहर द्वारा नगर के उस भाग की प्राकृतिक शोभा बढ़ 
गई है, यद्यपि उस स्थान में नगर की चहल-पहल हमें नहीं मिलती ! 
जन-रत से १॥-२ मील दूर यह स्थान है । उस ओर आबादी है, पर 
कमर । एक ओर तो क्रिसान और मामूली लोग रहते हैं, ओर कुछ दूर्‌ 
इटकर बढ़्े-बढ़े आदमियों की काठियाँ भी हे । खेर । 

व्यापार की दृष्टि से' यहाँ की झुख्य बस्तुएँ चाय और लक्षद्दी हैं । लकड़ी 
की कारीगरी का काम भी यहाँ होता है । आखेट की दृष्टि से देहरादून 
बहुत उत्तम स्थान है । नगर से दर घने जंगलों में शिकार भी मिल 
सकते हैँ । शिक्षा की दृष्टि से भी देहरादून महत्त्व-पूर्श स्थान है । यहाँ 
की प्रसिद्ध शिक्षा-संबंधी संस्थाएं थे हैं क्‍ 

( १ ) दि दून स्कूल-«इसमें स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त चित्रकला, 
वास्तुकला, मूर्तिकला, बरतन बनाना, पत्थर सें खदाई का छाम्र, बदईगीरी, 
धातु का काम और संगीत आदि भी सिखाया जाता है। 
(२ ) डौ० ए० वी० इंटरमीजिएट कॉलेज--यहाँ का यह सबसे 
मुख्य कॉलेज है। आर्ट और साइंस के सभी विषयों की यहाँ शिक्षा दी 
जाती है.। गा द ग 
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( ३ ) महादेवी-कम्या-पाठशाला इंटरमीजिएट कोँलेज-- लड़कियों का 
प्रमुख और बहत पततिद कॉलेज है । 

( ४ ) दि ए० पी० मिशन-हाईस्कूल--न्यह पलटन-बाज़ार में है । 

( ५ ) दि ए० पीर मिशन-गरूस हाईस्कूल “यह राजपुर-रोड के 
निकट है । 

( ६ ) साधथुराम-हाई स्कूल (ओरियंटल ऐ ग्लो-बनाक्यूलर हाइस्कफूल)--- 
यहाँ कुछ दस्तकारी को भी शिक्षा दी जाती है 
७ ) इसलामियां स्कूल 


ब-्फु 
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( 
( ६ ) नारी-शिल्प-मंद्विर ( कन्याओं के लिये ) 
( १० ) भवनमेंट गल्स-पिडिल स्कूल ( कम्याओं के लिये ) 
( एक और गवनमेंट गन्स-मिडिल स्कूल ( कन्याओं के लिये ) 
(१२ ) गवनमेंट-करपेंटरी स्कूल 

( १३ ) कालानल ब्राउन कंत्रिज स्कूल 

( ५४ ) सेंट जोसेक़ एकेडेमी इत्यादि गा 

देहराइन के आस-पास बहुत-सें दर्शनीय स्थान हैं । एक तो राजपुर से 
३-४ मील दर पर सहखघारा और दूसरे मसूरी, जो यहाँ से प्रायः २२ 
मील है, और मयूरी से केमटी-फ़ाल और जमुना-त्रिज आदि थोड़ी-थोड़ी 
दूर पर हैं । 

घेहरादून को अयने आकर्षणों के कारण जो स्थान प्राप्त है, वह 
सपयुक्त ही जान पड़ता है 

देहराइनल से ४८ मील पर 'चकरता' है। यह मिल्िटरी स्टेशन 
है। यहाँ होटल और 'वोडिंग हाउस' नहीं मिल्लेंगे । हाँ, एक काफ़ी बड़ा 
बाज़ार अवश्य है, जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएँ सरलता-पूर्षक 
मिल सकती हैँ । यहाँ से ८ मील की दूरी और उँयाई पर “देवबन!- 
नामक बढ़ा सदर स्थान है। यह मसूरी-शिमला रोड पर है, ओर 
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यहां से छ्विम्तानय की हिम्ताच्छादित परवत-प्रेशिया एक दृष्टि में पर्णा रूप 
पे दिखलाई देती हैं| प्रकृति की इस सप्रमा और मनोहरता का बेणेन 
करने के लिये शब्दों में काम नहा निकल सकता । बह आअद्यव खित्ताकर्पेक 
है, और भनुप्यथ के हृदय की साच्विक और स्वर्गीय भावों मे भर देता 
है। इस स्थान पर बसों और मोटरों द्वारा पहुँचा जा सकता है। वें 
साहसपुर होती हुंडई कालसी तक और वहाँ से इस पढ़ाई के ऊपर टेडे-सेढ़े 
घ॒ुम्मावदार रास्तों से होकर जाती हैं । 

कैवल एक बात का उल्लेख करके मैं यह वर्गान समाप्त करता हूँ. । 
स्टेशन से २-३ फ़र्लोंग पर एक कोई वेश्य सजान की घमंशाला है । 
हम लोग उसी में टिक्रे । धमशाला में मंदिर भी है। वहां छा मैनेजर 
बड़ा ही टर्रा थां। पर, हस लोगो पर तो उसकी कुपा ही रही, कितु 
चहाँ रहना सुरक्षित नहीं । दूसरे, वहां बड़ी गंदगी है, विशेषक्रर पासाने 
में । गरमियों के दिनों में वहों टिकना तो और मी कम्टदायक है । तो भी 
मेजर ने हम लोगों को वहां विशेष सुविधाएँ प्रदान कीं । 

देहराइन की मधुर स्मृति हम लोगों के हृदय से कमी दूर नहीं हो 
सकती | 


पसूरो 


मसूरी पड़ाड़ियों की रानी कहलाती है, और उसका यद्व नाप साथंक 

भी है । मुझे दो वष हुए, वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं 

लोगों के मुँह से मसूरी के प्राकृतिक सींदय और अमृत-सत्श जल-बायु 

के विषय में सुनता था, और अपने मस्तिष्क में ऋत्पनिक चित्र खींचा 
करता था कि बह ऐसा होगा, बसा होगा । क्रितु जब अपनी आंखों से उस 

स्थान के दर्शन डिए, तो जितता मैंने सुनना था, उससे कहीं आक्रषक 

ओर मनोहारी उसे पाया । उसकी स॒घमा का बशन लषेसल्यनी नहीं कर सकती । 

बह केबल देखकर ही अनुभव किया जा सकता है । तो भी मैंने जो वहां 
देखा, उसका थोड़ा वन कर रहा हूँ, भिससे जो सजन बहाँ जाये, उन्हें 

यह मालूम हो जाय कि वहाँ क्या-क्या देखने योग्य वस्तुएं हैं । 

में शाम की गाड़ी ( ई$५ आई० आर० ) मे लखनऊ से चला । चार 

बजे प्रातःकाल गाड़ी लस्कर पहुँची । लखनऊ की अपेक्षा यहाँ सुबह 
कुछ ठंड प्रतीत हुई । पहाड़ियों के दर्शन यहीं से होने छगते हैं, और 

रेल को उत्तरोत्तर ऊँची भूमि पर चलना पड़ता है। प्रथ्वी और पहाड़ों 
पर दृरियाली-ही-हरियाली दिखाई देती है । ऐसा लगता है, मानो प्रकृति 
ने हरा मखमली गहा बिछा दिया हो । पहाड़ियों पर पीजे-से उगे दिखाई 
पड़ते हैँ, क्रितु पास जाने पर पता लगता है कि व ऊँचें-ऊंचे पेड़ हैं 

जो दूरी और ऊँचाई के कारण छोटे-छोटे दिखाई देते हैं। ऊंचे-नीचे, 

श्रेणी-बद्ध पहाड़, ऐसा लगता है, मानों थोड़ी ही दूर पर हैं, किंतु बास्तव 
में वे भीलों दूर होते हैं । उस स्वर्गीय दृश्य को देखकर मनुष्य अपने 
आपको भूल-सा जाता है । थोड़ी देर के लियग्रे उसफा चित्त शांति और 
अह्यनंद में सीन हों जाता है । ५॥ बजे प्रातःकाल गाड़ी हरिद्वार पहुँची | 


११२ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


पता ही नहीं चलता, यह १॥ घंटा केसे और कितनी जल्‍दी बीत गया । 
हरिद्वार हिंदुओं का सद-प्रधान तीथ है, अतः यहाँ गाडी काफी दर 2हरती 
है । सुना, यहाँ से गाडी में दो एजिन लगते हैं--एक आगे, एक पीछे । 
यहाँ से गाड़ी चली. तो थोड़ी ही दूर पर एक लंबी सुरंग के अंदर घुसी । 
एक ऊँची पहाड़ी है, उसी को काटकर रेल जाने -सर का भाग बना लिया 
गया हैं । छुरंग के आदर गाड़ी जाते ही अधरा हो जाता है, अतः गाड़ी 
की बिंजलियाँ जला दी जाती हैं । घुरंग छोटी है, तो भी जेसे जी घन्- 
राने लगता और ड्र-सा लगता है। आगे इसी प्रकार की एक और 
सुरंग है। अब फिर गाड़ी हरे-भरे खेतों और पहाड़ों के बीच से' जाती 
है । इधर-उधर दूर पर पहाड़ हैं, किंतु ऐसा जान पड़ता है, मानो पास 
ही हों ! ऐसी हरियाली मेंदानों में कहाँ नसीब । हवा भी नम और /डी 
हो जाती है । जगह-जगह पहाड़ों से' गिरते या सपाट प्रथ्वी पर बहते हुए 
फरने या उनका पानी दिखाई देता हैं। सूर्य की हस्वी-हल्की किरणों उन 
मरनों के पानी को स्वसोमय बना देती हैं । रनों का कल-कल मधुर 
गान भनुष्य के हृदय को सास्विक भावों से भर देता है । दिल्ली के दीवान- 
वास से लिखी हुई शेर बार-बार याद आती है. 
अग्रर फिरदोस वररूए जमीनस्त , 
हमीनस्तो,. हमीनस्तों, . हमीनस्त ।? 

.. दीन्‍ढाइ घंटे सें गाडी देहरादून पहुँची ॥ ई० आई० आर० का यह 
अंतिम स्टेशन है । मसूरी जाने के लिये यहीं तक रेल में आना होता है, 
इसके आगे रेल नहीं जाती । देहराइन प्रसिद्ध नगर है। यहाँ से मधूरी 
की मोटर और बसे जाती हैं, जो स्टेशन पर ही पचासों की संख्या मे 
खड़ी रहती हैँ । स्टेशन के बाहर आते ही मोटर-डाइवर आदि भंखे 
गिद्ध की तरह थात्रियों पर टूट पड़ते और भुसाफ़रिर को अपनी-अपनी बस 
पर बेठाने के लिये छीना-फपटी करने लगते हैं । किंतु उनके 'बंपिटीशम 

से यात्रियों को लाभ ही होता है--जो कम दाम लेता है, उसी की बस 
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पर जोंग बंटते हैं । मोटर का किराया अधिक हें, ओर बस का कम । 
हम लोग बस पर ने । अगली सीट पर बंलने से दृश्य अच्छा दिखाई 
देता हैं, और उबकाई भी कम आती है। यो पेट-सर खाना खाक 

बस था मोटर मे बठने से बहतों को के हो जाती है। हम लोगों को तो 
कुछ भी नहीं हुआ । वहाँ के मोटर-डाइवर बहुल योग्य होते हैं । हमारे 
यहाँ के डाइवबर वहाँ मोटर नहीं चला सकते । वहाँ की सइके टेदी-मेढी, 
घुमावदार होती हैं, जो ऋमश: ऊँची होती जाती है । ऐसी सड़के बनवाने 
में बहुत रूपया लगता है। थोड़ा ऊँचे चढ़ जाने पर नीचेबाली सडक 
देखो, जिससे होकर मोटर आ चुकों है, तो ऐसा लगता है, जेसे पतत्ता 

लंबा और काला साँप पड़ा हो। न सड़कों पर एकाएकी घुभाव 
(20 0।0[0/ ॥077)$) होते नि । यह पता . नही चअंलनता कि आगे कहाँ 
सड़क मुड़ेगी । मोटर पूरी रफ़्तार से 'मन्ना शब्द करती हुई आगे बढ़ती 
जाती है । क्रितना अवशनीय दृश्य होता है--सड़क के एक. ओर तो 
आकाश-छूते पवत और दूसरी ओर पाताल-छुलत खड्। यदि डाइवर 
तमनिक भी असावधानी करें, तो आदमी लो क्या, लॉरी की भी हड्डी-पसली 
का पता व चले | देहराइन से मसूरी दिखाई देती है, कितु वह इतने 
ऊँचे पर होगी, यह तभी पता चलता है, जब हम लॉरी पर बंठते हैं । 
छोटे-छोटे बादल लॉरी में घुस आते और हमारे कपड़े नम कर देते हैं । 
हवा में एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है । आप कहंगे, स्वाद : जी 
हाँ---आप जाइएगा, तो देखिएगा, कितनी स्वादिप्र हवा होती हैं । जूब 
आप साँस खेत हैं, तो ऐसा लगता है, मानों पे में अमृत जां रहा हों--- 
कोई 5प्राडलगहा चीज़ आउके पेट में जा रही हो । एक पंक्त में 
खड़े हुए बत्त अपनी शोभा दिखाते हैँ, और पौधे तथा उसमे लगे हुए 
रंग-बिरंगे फूल अपनी--जिधर दशि डालिए, उधर ऐसा ही लगता 
है कि प्रकृतिदेवी स्वर्य कमनोय छप धारण कर इस सगवान की लीला- 
भूमि में नः्य का रही है । सु दंर-छु दर वचिड़ियों का कदारव अंसे उस स्थान 
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को असीम शांति मंग न कश्के उसका यशोगाम कर रहा है । में अपने 
हदय से कह रहा था इश्चर ! तुमे लाख बार घरत्ववाद, जो तने 
मुझे यहाँ आये का अवसर दिया ! संसार में ऐसे लोग सी हैं, जिन्हें 
उक्रति के प्रति कुछ आकरषंगा नहीं £ आँखें मिलने पर जिसने ऐसे अनुपम 
ट्रश्य न देखें, उसका जीवन व्यर्थ है ।” द 

लारी आगे बढ़ती गई, और साथ ही मेरी आंतरिक और आत्मिक 
प्रसन्ञता भी । मेरा हृदय सुख्र और आत्मसंताप के कारगा बाहर निकला- 
सा पइता था । 

थोड़ा और आगे बड़ने पर सुझे ठंइक मालूम होने लगी--मैं केवल 
एक ऊनी जवाहर-वेस्टकोट ही पहने था। खेर, उस समय क्या हो 
सकता था। लॉरी एक जगह भकी, वहाँ 'टोल-टक्स' 5 देता पड़ा। 
इसी टैक्स के रुपए से सड़क की मरम्मत तथा प्रबंध होता है । 

देक्षिणा चुकाकर लॉरी आगे बढ़ी । मुझे एक मनुष्य घंटी बजाते हुए 
तेज़ी से पहाड़ पर चड़ता दिखाई दिया। पूछने पर पता चला ऊि वह 
डाकिया' या चिट्ठीरसा' है । यहाँ घंटी बजाने का रिवाज है । कहते हैं 
ऐसा करने से लोगों को उसके आने का भी पता चल जाता है, और 
जानवर भी आजाज़ से दर भागते हैं । 

लॉरी एक लंबी-चोड़ो पहाड़ी समतल्ल म्भि पर खड़ी हो गई । यहाँ 
की चद्चने ७९० (&709/7ए 70८६६ हैं | यहाँ पत्नासां लोरियाँ खड़ी थीं । 
यहीं तक वे आती हैं । यद्द स्थान 'सनीव्य! कहलाता है। लॉस्‍ियों के 
जाने के बंधे हुए समय को गेट्स! कट्दते हैं। ( अब तो मोटर रोड 
लाइब्रेरी के नीचे तक बन गई है. । ) 

एक बात में बताना भूल गया । बसों और गोधथ्रों के आने-आमने का 
समय निश्चित है । जब मोटरें नीचे से ऊपर जाती हैं, तब ऊपरवाली 
लांशी पर बेठकर मसूरी जानेवाले प्रत्येक मनुष्य को १॥) या २) 
देना पड़ता है 
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भोटर खड़ी रहती हैं, और जब ऊपरवाली नीचे आती है, तो नौचेदाली 


डी रहती हैं। क्योंकि यदि दोनों तरफ़ का लॉरियोँ एक साथ जले, तो 
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सनीब्य 

सड़क इतनी चींडी नहीं कि इस्हें जगह दे सके, और नित्यप्रति लड़ जाने 
का भी भय बना रहे । 

_ लॉरी से उतरते ही पहाड़ियों मे घेर लिया। मैंने दो कुलियों को 
अपना सामान दिया, ओर बता दिया कि होपलॉज” चलकर रुको । के 
लोग इतना अधिक बोक लिए ऐसे विकट, ऊँचे-नीने रास्ते से होकर. 
जाते हैं, जहाँ हम लोगों के पर बगेर बोक के भी नहीं टिक सकते । 
धहाँ कुलियों के साथ स्वर्य जाने की आवश्यकता नहीं होती--उन्हें. वह 
स्थान बता दीजिए, जह्ढीं जाना है, थे आपसे पहले वहाँ पहुँच जायेंगे । वे 
लोग बड़े ईमानदार होते हैं--माँगफर आपसे चाहे ओो ले लें, पर चोरी 
करना तो जानते ही नहीं । यह बात मुझे पहले से मालूम थी, अतः 
इसमें सोचना-विचारता न पड़ा । हम लोग रिक्शा पर बेठे। पानी 
जोरों से बरस रहा था, रिक्शा बंद कर दी गई थी। छोटी रिक्शा में तीने 
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( एक आगे और दो पीछे ) और बड़ी में खार या पाँच आदमी लगते 
हैं । जो गर्जोंमहाराओं- की रिक्शा होती हैं, उनके घसीटनेवालें सास 
पोशाक पहने होते #, अतः शीघ्र ही बढ़े आदमियां की सवारी पहचान 
ली जाती है । रिक्शावाले दौड़ रहे थे, और डर हम लोगों को लगता 
था कि कहीं ये बाड़ी गड़द़ें भें ने गिरा दें कि सीधे यमलोक में दिखाई 
दें । किंतु इन परिश्रमी पढदाड़ियों के पर बड़े से होते हैँ। मज़दरी भी 
यहाँ बहुत मस्ती होती है । हम लोग जब लाइव री-बाज्ञार पहुँच, तो 
हमारे कुली बढ़-सर्टड के पास बंठे मिले । 'होपलाॉअ' म॑ मेरे अन्य भि5 
टिके थे, में सी वहाँ टिक गया--बह निकट ही था । कुली अपती मजदूरी. 
लेकर बस शीश' अवश्य माँगते ६--चाहे एक पंसा ही दे दी, पर बिना 
बसशौीश' खिए थे हटतें नहीं। मंज़दरी पाने से ने इतने प्रसन्न नहीं 
होते, जितना 'वखशीश' पाने से । कितने भोले, सरल और सहृदय होते 
हैं ये लोग । होटल का कमरा ३] रोज़ पर ऑर मेरे बेमतलब । कम्रोड 
पर पाखाने जाने का हम लोगों को अभ्यास न थां, अतः दूसरे दिन हम 
लोगों को 'गरोश-होटल'. में जाना पढ़ा । वहाँ भी मेरे बहुत-से मित्र टिक्े 
थे। उन्हीं में से एक जबरदस्ती मेश सामान के गए । सबसे कूपर के 
कमरे में में रहा । जहाँ से [3000 ५४८७ हर समय दिखाई पढ़ता 
है | पात ही उलोब-होटल' में हम लोग खाना खाते थे। यहाँ के 
होटलों और रहने के मकानों का किराया बहुत अधिक होता है', और 
गाय: पूरी सीज़न-भर के लिये ही थे किराए पर उठाए जाते हैं । चाहे' 
शाप एक दिन रहें, चाहे पूरे सीकज्षन-भर, पर दाम आपको सीज्षन-भर के 
देना पड़ेंगे । किंतु अब तो प्रतिमास और प्रतिदिन के दविसाब से भी रह्टमे 
को स्थान मिल जाता है, लेकित बह बहुत महँगा पड़ता है । लाइबेरी- 
बाज़ार की. सडक के दूसरी ओर बहत सस्ते हिंदुस्तानी मोजन-भंडार हैं । 
| ऊँ ठहरने के स्थान ये हं-- कुलरी में पिनरवा-होटल, बलाव-होटल, 
पविष-पंजाब-होटल | लंदोश और कुलरी के बीच में दिमालिया-दोटल भी. 
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अहेरन का सु दर अगह हैं । लाइबेरीआज़ार में ऋश्मीरी-तींठल हई । 
प्रायः लोग लाइब्ेरी-बाज़ार में ही उदरना आधिक पसंद करते हैं, क्योकि 
बह भाग खुला हुआ शविक है । लंडोर मे सस्से निदास-म्थान हैं, किये 
यहाँ बत्ती घनी है ' दिंदओं के लिये यहा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि 
यहाँ एक मंदिर है । गशश द्वोटन के ऊपर भी एके खली अंगह है 
जो ठहरसे के लिये अल्छी है । पहले यहों योगियन उहरते थे, अब 
हिंदुस्तानी ही ठहरते हैं । 
अब में मसरी का वर्णन करता हूँ--- 

 मधूरी हिमालय-पर्बत की दक्तिणी ढाल पर स्थित हे, इसकी उँचाई 
पमुद्-तट से ६,००० फ्रीट से लेकर ७,००० फ्रीट तक है। इसको 
औसत उँचाई ६,५०० प्रीट है।। अतः यहाँ का जल्लन्यायु बहुत स्वास्थ्य- 
प्रद और लाभकारी है । जिस दिन बहुत गरमी पड़ती हू, उस दि 
दोपहर को छोड़कर आप सदा ऊनी कपड़े पहले लोगों का देखेगे। कारण 
यह कि गरमी की ऋतु में भी यहाँ काफ़ी ठंडक रहती हैं! रात को 
कंबल और लिहाफ ओदने की आवश्यकता जून और जुलाई में भी पड़ती 
हैः । पानी यहाँ का बहुत मीठा और हाक़िंस है ! भूख खुब लगती है-- 
उधर डटकर खाशों, और उधर दो घंटे बाद सब स्वाहा । किंतु एक बाते 
वहाँ यह है कि चलने की आवश्यकता है, यदि आए चरक्तंग नहीं, तोः 
खाना हज़म न हीगा, और आंपकी कब्ज़ रहेगा: यहां के पाना से दाल: 
मी कठिनता से, कम तथा देर में, गलती है । गदोंगुबार का थहाँ नाम. 
अहीं--सडयें; साफ़ और चमकती हुई । गद के स्थान पर प्रायः बादलों 
और भाप-भरी हवा आपको उड़ती दिखाई दढेगी। सीचे के हृश्य आस: 
बीदेली के कारण छिपे रहते 8। कमी-कर्मी तो गैसा हॉता हे बादण 

तमें घरें' और इतनी अधिकता से हमारे नयारों ओर उडने झगते हैं 
कि हमें एक गज़ दर की चीज़ नहीं सुझाई देती ॥ हवा म॑ यह तासीर है 
कि आप करनी भ्कंगे ही नहीं, बाढ़ दिन-मंरः चातंते ! ही रहिए। मोड़| 
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दृर चलने के बाद आपने बकावट का अनुभव किया, दो मिनट आप 
रसक जाइए---लीजिए, फिर हरे-मरे हो. गए, और थक्रावंट दूर । पानी 
यहाँ कारों बरसता हैं, और कभी-केसी तो इलने ज़ोर से बरसता 
है कि हम मेंदान के रहनेवालों का वेंसी वर्षा देखने का सौभाग्य ही 
कहाँ होता है । एक बार पानी बरसा, तो ऐसा जान पड़ता था, जेसे 
बच्चे की थार गिर रही हो । टीन की छुतों पर पठन्पट हो रहा था- 
कभी-कभी पहाड़ी के द्ूटकर गिरने की आवाज़ें भी आती थीं। परंतु 
सड़कें कभी गदी नहीं रहती । दूसरी बात वहाँ की वर्षा के विषय में यह 
है. कि यह नहीं कहा जा सकता कि वर्षा कब होंगी। इस समय बड़ी कड़ी 
धूप निकली है, सूथ चमक रहा है, बादल का एक टुकड़ा सी नहीं 


दिखाई देता, और पॉच ही मिनट बाद सूर्य छिप जाता हैं, आकाश 
काला हो जाता और मूसलधार पानी बरसने लगता है । जान पढ़ता है, 
यह' अब काहे को रुफेगा । किंतु आधे घंटे बाद फिर सूर्यदेव के दर्शन: 
हो आते हैं । वर्षा होने पर हवा बहुत ठंडी हो जाते है | 

मसूरी के दक्षिणी साग से देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों का दृश्य 
आत्यंत रमणीय दिखाई देता है । देहरादून यहाँसे २१ मील है, किंतु 
मसूरी के उँचाई पर होने के कारण ऐसा लगता है, जैसा थोड़ी ही दूर 
हो । पिशेषकर राज्ि के समय, जब देहरादन भें बिजलियाँ जल जाती 
हैं, तो ऐसा लगता है, जेसे इंद्रपुरी में दिवाली मनाई जा रही ही । यह 
दृश्य इलाहाबाद-घबंक के निक्ठस्थ “चिढ्डे न-पाक! से देखने में बड़ी 
सुविधा रहती दै--यों तो डिपो के पास से लाइम्ररी-बाज्ञार तक जो. 
आुख्य और प्रायः ३ मील लंबी सइक है, उस पर से कहीं से भी देखा 
जा सकता है । सड़क के एक ओर दो फ़ीड ऊंची लोहे की पढद्टियों लगी 
हैं, उनके क्रिनारे होकर पेदल मलुध्यों को चलना पड़ता है (दाहनी ओर), 
और दूसरी ओर>“जिवर पहाडियाँ हैं --होटी-छोटी रिक्शा आदि चलती 
हैं ( आई ओर ) । पहाड़ी आंतों में. जोग कंडी और मम्पान पर भी 
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बेटते हैं । यहां भी ये मिलती हैं, पर बहुत ही कम । कुआ लोग घोड़ों 
पर चक्कते हैं, जो यहाँ क्रितए पर मिलते हैँ । 

.. सत्से सुंदर दृश्य तो यह होता हे कि मदानों के रहनेवालों को सद्ष 
अपने ऊपर बादल दिखाई देते हैँ, ओर मस्ृ॥ से देखिए देहरादून 


ई! 


के ओर या अम्य निचे स्थानों को, तो बादज आपको अपने 
से बहुत नीच पर लटकते दिखाई देंगे, ऊपर तो होते ही ह। 
मंसूरी से कुछ दूर पूत्र में गंगा ओर परिचम में यमुना बहती हैं। 
हतसे गंगोत्तरोी और यमनोत्तरी जानेवाले यात्री मसूरो या राजपुर 
से भी जात हूं | में तो यम्ुनोत्तरो, गंगोतरी, केदारनाथ और बदरीनारायश 
दूसर सांग ( लछमनन्‍नन्‍्युले 3 से गया हु 

अब मैं मसूरी और उसके आस-पास के दर्शनीय रूथानों का वर्णन 
करता हैं । यहाँ पानी की सप्ताई के लिये ६ टक्तियाँ हैं। यहाँ की 
सड़कों, बाजारों और इमारतों का हाल धनिए-- 

यहाँ सहर्षों होटल और रहने के स्थान हें +॑ॉगरेज़ों, बड़े अफसरों 
ओर अमीरों के रहने के लिय महँगे भी और अभ्य श्रेणी के लोगों के 
रहने के लिये कुछ सस्ते भी । हक्षारों की संख्या में बढ़ी-बही कोटठियाँ 
भी हैं । कुछ कोटियां ब्रिकी के लिये भी अकसर रहती है । यहाँ की 
इमारतें बहत बढ़ी-बड़ी हैं । ज्ञगढ़ बराबर ने होने के. कारण कोई कीटी 
यहाँ बनी है, तो कोई दुसरी जगह दर पर । जहाँ थोड़ी भी चोरस ज़मीन 
मिली, बंहों थोड़ा काठ-कूटकर बराबर कर ली जाती है, और कोठियाँ: 
बन जाती हैं । ऊचे-नीचे, पर दर-॥र पहाड़ों पर स्थित ब्रक्चों और 
छोटे-छोटे जंगलों से ग्रिरी कोडियोँ का बगांगथ शअम्भयव इनवी) झुते 
ढालू होती है, क्योंकि जाड़े में यहाँ बरफ़ गिरती'डे । यदि हमारे यहाँ की 
भाँति यहाँ की छ्ते मी सलोतर हों, तो बरफ़ अमती ही जाय--ढालू होने 
के कारण वरफ़ गिरती जाती है, अमने नहीं पाती । इंटें पत्थर की पिसी.... 
हुई बालूं या बजरी से बनाई जाती हैं, इसलिये काफ़ी महँगी पढ़ती हैं! -.. 


३२० संयुक्त प्रांत की पहाड़ी थात्राएँ 


है 


ही फूआ ७, च् नि ५५ है है थ रे २ 
इंटों के स्थान पर पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग ढोता है--पत्थर ओरें 


की हर 


हि 
तकड़ी की खान ही हैं पहाड़ | टीन का भी प्योग यहाँ बहुत होता हे । 
प्रायः मकानों के दरवाज़ों में शीशे जड़े होते #, जिससे बंद रखने पर भी 
बाहर का दृश्य दिखाई ढे, और बादल हमाई कमरों में बुसकर कपड़ों 
को नग्न न कर सके । 

यहाँ की मुख्य सड़क का मैं बन कर चुका हूं। उसी का नाम 
लाइब्रे री-बाज़ार है, वही आगे बढ़कर कुलडी-बाज़ार, लंढौर-बाज़ार 
तथा डिपो-बाज़ार का नाम ले लेती हैं। यो तो सेकड़ों एसफ़ाल्ट की 
बनी पक्की सड़के चारो ओर हैं, किंतु यह मुख्य है । लाइब्र री-बाज़ार के 
नामकरणा का कारण वहाँ एक बड़े पुस्तकालय का होना है, जहाँ लोग 
समाचार-पत्र तथा पुस्तकें पढ़ते हैं । किंतु केबल 'मेंबस! ही यहाँ जा 
सकते हैं | यहीं लिखा था 'गरतात्वाड बात तंठछ९5 वाणा ता।0प्रटतें,! 
जअन-साधारण को उससे लाभ न होगा । प्रायः भारतीय लोग उसमें नहीं 
जा सकते । रिंक के सामने 'तिलक-लाइब्रेरी में अधिकतर भारतीय 
जाते हैं । लंढौर में भी एक पुस्तकालय सर्व-साधारण के लिये है। 
बिलकुल किनारे पर एक ऊँचा, बड़ा, कटहरेंदार, गोल चबूतरा है, जिस 
पर प्रति बुधवार तथा शनिवार को बेड बजता हैं, अतः बह बेंड-स्टेंड 
कहलाता है । लाइब्रेरी-बाज़ार में एक दूसरे से सटी हुई सैकड़ों दुकानें 
हैं, जिनमें हनिया-भर की संभी बस्ताँ मिल सकती ४--हाँ, कुछ 
महँगी अवश्य । जितनी भी हमारी ग्रावश्यकता तथा सुख-भोग के वस्तुएँ 
हैं, सभी वहाँ सुलभ हैं । केवल लच्मीजी की आवश्यकता है । वहाँ के 
दवावानों, कपड़ों और ट्वायल्लेट की दुकानों की सजावट और सफ़ाई देखकर 
लक्षबऊ के हक्रतरंज की यादआ जाती है । वहां छोटे-बड़े सेंकड़ों होटल 
5हरने तथा भोजन के लिये हैं । लंदोर-बाज़ार अच्छा है-- -बहाँ लकड़ी, फल 
तेथा परकारी आदि की भी दूझ्ने हैं। कुलबी-बाज़ार भी साफ़-सुथरा है | 
पर लंढोर को लोग कम पसंद करते हैं, उससे तो कुलडी अन्छी । लंढौर 
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चेंड स्टेड 
[ बुधवार तथा शनिवार को यहाँ विविध वाद्य बजते हैं ! | 
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सेशन-ला इब्रेरी 
| इसके द्वार पर चेतावनी लगी हुई है, जिसका शाशय हे---हिंदो- 
स्तानियों का आना मना है। | 


१२२ सयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


अर. 


में ही फ़रबास-फ़ीक्ड है। लंढोर के नीचे मसूरी के उस माग-भर का 
गंदा घानों तथा फुड़ा आंदे जपा दोता है । इसपें भी लोग बहों ठहरना 
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लंढीर-बाजार, मसूरी 
[ लंडोर-डियपो से यदि आप मसूरी-पर्यटन को निकले, तो सबसे 
. पहले आपको यहाँ से गुज़रना पड़ेगा । | ््ि 
सहीं पसंद करते | यहीं पर आय-कन्या-पाठशाला, आये-समाज-मंदिर, 
सिख-गुरद्वारा ओर सनातन-धमं-#दिर है । स्वरगीय पं० श्ीधरजओी पाठक 
का निवास-स्थान इस होटल के ठीक पीछे है।... 
हसके अतिरिक्त घूमने के लिये .केमिल्स बेक-रोड' अत्यत चित्ता 
करषक पै-->्पायः लोग वहीं घमने जाते हैं। वहाँ से हिमालय का 
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सलुर का नरक 
[ छलंढीर-बाज़ार के पीछे का दृश्य 


जा 





क ५ 0 6 | ० 
“५. ॥५ * ।, 


ह० छ हु पा] ५ ४ 
0, वन सक ए फिण. २ 


॥| 


शा 


विराजमान है | पेदल और  घोड़ों पर चढ़े लाग घमत [दलाई डते छा . 


१२४ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


यहाँ के घोड़े बढ़त मज़बइत होते हे, और उनके पेर इतन सत्र होते है 


कि उँचे-नीचे स्थान और तंग परगाईडियों पर भीये चले आते हैं, 
इनका पर नहीं फिसलला । यदि आप खिलकुण नए आदसी हैं, तो घोड़ा 
क्रियाए पर ले लीजिए, जो कद की छोटा और मज़बृत होता है, और 
उसका मालिक आपके पीछे-पीछे घोड़े की तुम पकड़े चलता रहेगा ।! 
जगह-जगह केमिल्स बक रोड में आपको सीमेंट के चबृतरें बने मिलेंगे, 
जित पर घमनेवालों को थककर बैठने की वड़ी सुविधा रहती है । 

इसके अतिरिक्त यहां 'म्वेडल प्वाइंट! ( कैमिल्स बैंक रोड के प्रायः 
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शीतकालत में स्केंडल प्वाइंट 
| यहाँ से हिसाच्छुादित पनती का दृश्य बहुत स्पष्ट 
द दिखाई देता है । ] 
वीच में ) है, जिसमें टीन की शेड पड़ी है । यहां यात्रियों को बैठने की 
सुविधा रहती है, और लोग यहाँ सूर्योदय का दृश्य और स्गोव्यू मी 
देखने जाते हैं । यह सड़क बहुत लंबी और सलोतर है.। 
. मसूरी अपने स्कूलों के जिये भी सदा से प्रसिद्ध रही है । यहाँ लड़के: 


भसरी १५५. 


पथा लड़कियों के लिये बहुत-ह_ स्कूल हें--जस सेट जोसेफ़ आदि! 
इ० आइ० आर» द्वारा सचालित ओके ग्रोच्र सकल! मी ' सारी-पानी के 
निकट है। मसूरी 'पप्रेकनिक' और “इक्सकरशंस' के लिये भी बहुत ही 
असिद्ध और अपूब स्थाव है। घन्नानंद-हाईस्कूल मसरी के धरातल में 
आर छाट बच्ची क्र लिये कविनेंएट स्कूल शिक्षग-कत्ना वरेमियों के लिये 
देशनीय स्थान है । 

यहाँ के दशनीय स्थान ये हें--- 

( ३ ) कंयनो-माइन या स्युनिसिपल-गाईल---यहां जाने को ल्ाइग्रेरी- 
बाज़ार से रास्ता गया है । लगभग १ या १४ भील पर है-नीचे की 
ओर | छोटा-सा स्थान है, किंतु बहत संदर और एकॉत । इसमे प्राय: 
सभी पहाड़ी पेड़ मिलेंगे--जेसे प्राइस, पापलर, ओक आदि । यहाँ नाना 
प्रकार के बहारदार फूल मिलते है। एक कमरा है. जहाँ कुल पेढ़ धरष 
आदि से बचाने के लिये रकखे है । क्‍ 

( २. ) हैपी बली---यह मसूरी सें सबसे ज्यादा निचाह पर स्थित 
है । इसमें एक ओर तो पहाड़ी . खेती होती है, और एक- ओर सुंदर 
'टेनिस-कोट' हैं, जो लगातार दूर तक चले गए हैं. । यहाँ का दृश्य बहुत 
ही संदर है । मसूरी में केबल यहीं खेती होती है । यहाँ पर्याप समतक्त 
' भूमि हैं. और यहाँ 'टेनिस-कफोंट' बसे हैं। यहाँ भी लाइव्रेरी-बाज़ार 
से होकर जाना पड़ता है, और यह भी प्रायः एक मील पर हे । शालींनेट 
होटल की ओर से उतरकर यहाँ ज्ाले हैं । 

( ३ ) चंडालगढ़ी था हाईलैंड हिल--- हैपी बैली से लाल स्कूल 
, होते हुए हम लोग चंडालगढ़ी गए। नाम ही से पता खलता है कि 
इसकी चदाई बहुत सीबी है। मार्ग में महाराज कपूरथेला की बढ़ी 
विशाल कोठी सद्क के किनारे दाहनी ओर पड़ती है । इसके बिलकुल 
“ऊपर पहुँचने पर एक संदर, चौड़ा चौरस्ता-सला और एके सुंदर भवन 
बना है, जिसका नाम राधा-सवन हूँ । यह किसी सेठ ने मोल ले 
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लिया है । इसकी सजावट देखने योग्य है। कहते हैं, शायद अमीर 


काबुल की अऑगरेज़ों ने यहाँ कद किया था। यहां से हिमालथ के 
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क्‍ हेपीयेली ओर शार्तोविल् होटल 

| नगर के कोलाहल से दूर, सभी शुखों और सुविधाओं से 

परिपूण यह होटल अपने ढंग का एक ही है । |... 
हिमाच्छादित पव॑त-ख् ग दिखाई देते हैं--यदि आकाश मेघ-रहित और 
स्वच्छ हुआ, तो सूथ की किरणों जब उसे पर पड़ती हैं, उस समय ऐस 
जान पड़ता है, मानो किसी ने एक बहुत विस्तत और चपकतों हुआ 
रजत-खंड रख दिया हो । गहाँ से मोटर की सइ़के ओर चलते हुए 
मोटर ऐसे लगते. हैं, जेंस जापानी -ख़िलोने । यहाँ की बात हम- लोग 
कभी नहीं भूल सकते । जब हम जोंग 'राघा भवन! के निकट थे, ते 
पानी: बरुसा, इंतनी जोर से और इतनी देर तक कि हम लोग बराबर 
पते रहे--ठ इक के कारण .। खडे द्रोनेकी जगह भी हम लोग 
को एक गज्ञ चौड़े दरवाजे की स्लील के अंदर मिली । उस समर 
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अहामना मासबीयजी सी चहालंगढ़ी हो मे आपना स्वास्थ्य सुधारने के 
लिये रहते थे । पानी बरसने पर मसूरी बहुल ही झंडी हो जाती है । 

( ४ ) डियो आओ लाल तिबड्या-«च्यहों थी एक पानी की ४ की है, जो 
संदार को पाती सपनताई करती है । इस ओर पाइन ( देबंदाह ) के पेड़ 
बहुत हैं । मसूरी में यह सर्वोश्ष सवान हे । चइते-चदत भगवान्‌ याद 
शा जात हैं। पर क्या मजाल कि ज़रा भी तबियत ऊब जाय । इसे 
ओर ओंगरेज़ों और पलो-डूंडियनों की चग्सी आंधिक है । मनुष्यों की 
थुद्धि ने पहाड़ों को नंदन-कानन घना लिया है । यहां श्री डिनिस-कोर्ट 
बने हैं। छोटे-छोटे, स्वस्थ ऑगरेज्ों के. अच्चे निवड़क पहाड़ींपर 
उचकते-फाँदत रहते हैं । एक हप लोग हैं कि बच्चा घर के बाहर 
निकला, और कहा--“जूज काट खाया |? फिर क्यों ने हमारे बच्चे 
कायर शझार डरपाक हा / 

डिपो की चोटी पर पहुँचने पर आप एक लोहे को प्लेट लगी देखेंगे, 
जिसमें खुदा है; बदरीनारायरा कितनी दूर है, और केदारनाथ क्रिपत ओर 
है, आदि । सतलज बैली, गंगोत्तरी, यमुवोत्तरी, बंदादेदी आदि यहों से 
दिखाई दते हैं, और उनकी दिशा का ज्ञान होता है । वहाँ प्रकृति की 
लीला-मूमि देखिए, और दूर पर “सनोन्यू' । ऐसा लगता है, मनुष्य इस 
दुःखंपय संसार से हटकर क्रिश्ती दूसरे संसार में आ गया हो । दूरबीन 
से देखने में यहाँ से बफ़ का दृश्य बहुत साफ़ दिखाई देता है । इस पर्बत- 
खंड के सामने ही थे खड हैं, जहाँ शिल्लाजीत पाई जाती है । 

( ५ ) जबर खडइ या खेत--डिपो के आगे हैं। यहाँ के ज॑गल में 
जंगली जानवर हैं, पर. शिकार करना मना है--यद् एक प्लेंद में लिखा 
है । यहाँ एक गोता हाल ही में निकला है | डिपो जाते समय जो 
नीचे घनघोर अंगत पड़ता है, उसी में से होकर भाग है। भाटी से - 
४ए//00 (0![८४०' है, जहाँ ऑगनेज़ञ-बच्चे . पढ़ते हैँ । बोडिंग भी 
'कसी के भीछओे के । | अर क हे 
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(६ ) खड़ा पानी - डिपो को ओर हे। गणंश-होटल से डिपो 
की ओर १ फ़र्लोंग बहने पर हमें एक नीचे जाता हुआ मार्ग मिलेगा, 
जो खट्टा पानी जाता हैं। मांग में एक पानी की ४की पड़ती है । 
थोड़ी दूर बाद बस्ती छूट जाती है। फिर अनेक चुने के भट्ट 
( काराब़ाने ) पढ़ते हैं । उसे पार करमे के बाद जंगल को मार्ग जाता 
है। पाइन के वृक्ष अनेक इस ओर हैं। खड्टो पानी भे टोल टेक्स 
की चंगी है। जो टेहरी राज्य से आते हैं, उन पर चार आने 
टेक्स पड़ता है। पानी बफ़ को मात करता है। इसी ओर से टेहरी 
राज्य को संडक जाती है। बड़ा घना ज॑गल इस ओर हे--मार्गः 
बीहड है । 

( ७ ) कंपनी खड--इसका पानी , बहुत ही अच्छा है । लोग यहीं 
का पानी अधिकतर पीते हैं। यह गणेश-होटल के बिलकुल पिछवाड़े 
है। बहुत ऊँचे € ९ मर्द ) से मोदी धार गिरती है। माग में प़िखों 
की गुरु चिह-सभा पहले पड़ती है । फिर मंसाराम के खच्चढ़ खाने की ओर 
ते जाना पड़ता है. । यह। दोनो ओर पर्बत-शिलाएँ खड़ी हैं । दृश्य अत्यंत 
अच्छा है । प्रगर्डडियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं । 

( ८ ) बालोंगंज---यद्द सेंट जोसेफ़-स्कूल के निकट है । यहीं मसूरी 
के बड़े-बड़े कॉलेज ओर स्कूल हैं । घंटाघर से' कुलरी को एक माग जाता 
है ( घंटाघर के नीचे ही सेवा-दल का. दफ़्तर है 9, और एक मार्ग 
वालॉगज जाता है। काफ़ी ढालू मार्ग है। इसी ओर एंक स्कूल भी 
है'। किंग्स केव से गणश-होटल के दो मसाग हैं-->एक लाइब्रे री-बाज़ार 
होकर और एक बालोगज होकर । 

६ ६ ) मासी-फ़राल-न्‍्यह भी स्कूल की ओर ही है । यह अर्त्य॑त 
सुदर घाटी है । संभव है, वहाँ जंगली जानवर हों--ऐसा लगता है। 
वहाँ किसी अगरेज्ञ की स्टेट”! है। बह चार आने “चार्ज! कर लेता 
ओऔरआ पना गाइड” भी दे देता है। ऊपर से बहती हुईं भदी है । 


मप्तूरी १५६ 
एक टेक बजा लिया गया हे, जिपभें उसका पानी जमा होता है। आधे 
पील चज़कर 7६ फ्रीटि ॥ उँवाई से गिरला है। प्राकृतिक दृश्यों की 
दृहिट से यह स्थाच बहुत उत्तम है! । मसूरी से दहराइन जो मार्ग जाता 
है, उसो पर यह सासी-फाल हे 


5 । 


( १० ) चखनरख३--जाउब्रेरी बाज़ार से दो मील पर है । इसी ओर 
सिवाय हीटल हे, जी मसरी के स्वेश्रेष्ठ होटलों म॑ गिना जाता है, और 


चेडालगढ़ी जाते सम्रय मांग में पडता है । चमरखह को नीचे माय जाता 
है । ढाल बहत है'। एक मोटी धार गिरती है । नीचे जी पहाड़ ऊपर 
भी पहाड़ । पानी पीने की पाइप लगा हैं 

११ ) मरें-फ़ाल्स । 


( १३ ) सित्रिल हॉस्पिटल और उसके आस-पास से ससूरो का दृश्य-- 
थह बाल्लॉगज जाते समय मार्ग में पड़ता हैं 
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री का एक दृश्य 


| की स्थायी बस्ती है । आगरेज्ञों के 
. लिये यहाँ अस्पताल बना है । यह संदर स्थान है। 


१३ ) लंढौर--यहाँ अगपरेजे 


[२७ संथुत भात का पहाहइा। ताजा 


( १४ ) गन हिल-यहाँ एक बह्ढेत भारी तोपष और पानी की एक 
बहुत बड़ी टंकी है, जी कुजरी और केप्रित्स बंक रोड के भाग को पानी 
सपलाई करती है । यदि केमिल्स बेक रोड से जाये (€ उबर से भी रास्ता 
गया है ), तो ऊबइ-खाबड मांग है । लाइगे रीन्‍बाज़ार सी जो राष्ता 
गया है, बह बहुत अच्छा है। यहां रिक्शा खडे करन की आज्ञा नहीं 
है । रानी क्तशिया की कोठी भी मांग में पड़ती है । यह बहुत ऊँची 
पहाड़ी है । प्लेडियम सिनेमा ( जो हेकमैंस ग्रांड होटल के अधीन है ) 
की ओर से भी माग गया है ।.. | 


रा (१४). भारी 
हर 6 08 5. ऑगोनलराअपुर से 
“५... शानेवाली पेदल सड़क 
की चींदी पर भारी 
पानी है । चौंडी मारी 
पानी आउट पोस्ट 
कहलाती है । 


मसूरी से कुछ दूर * 
पक  पम पर देखने योग्य स्थान 
0 (१) कैंपदी. 
फ्राल--थहाँ जाने का 

रास्ता जाइबे री-बाज़ार' 
गज था मी |» या केमित्स बेक रोड 
कपटी-काल का पूर्ों हृश्य._ * से होकर ८ ग्रेबयार्ड 

होते हुए ) है । यह मपूरी से ८ मील है। घोड़े पर, रिक्शा पर या 


पैदल जाया जा सकता है'। हम लोग तो पैदल . ही गए । - एक पहाड़ी 


डे $ 


9 
, ० + ए । न 





मरी १२१ 
हे लिया धाथ में---वह रास्ता सी दिखाता था, भौर थरमस्त, प्ोटो 
बमरा, खाने का सामान और दूरी आदि लिए था । यहां बड़े 
सस्ते आदमी मिल जाते हैं । केपदी-फराल में खाने को कुछ नहां 

| 


मिलता, आतः खाने को साथ ही ले ज्ञामा जाहिए | यदि थहई 


+ बीज 


8; 


4; 
| 


77080 
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केंपटी-फाल ( तिकट का एक दृश्य ) 
से और आगे जमया-तब्रिज भी जाना हो, तो दो दिन का भीजन रख छोनाः 
चाहिए, और ओहइने-विद्ठाने का सांसान भी, क्योंकि एक दिन अवश्य: 
लग जाता है. । ३ घंटे का रास्दा है । रास्ते में बिजली के तार के खंसे... 
बहुत दृर-दूर पर लगें हैं--मील-मीस-सर .की दूरी पर + बात बह है. कि: 
एक ऊंची पहाड़ी से दूसरी नीची पहाड़ी पर तार ले। जाना हैं, :तो:दो:. 


सु पंथुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्रा 


खंभे काफ़ी हैं. मौल-मील-भर की दरी पर । रास्ते में कोइ करना नहीं 
मिलता, किस हम लोगों के पास पानी था ही । यहाँ के वेत भी द्शनोय 
होते है. । हमारे यहां के खर्ता की भांति थाड़े ही होते हूँ । दर से देखने 
से ऐसा लगता हैँ , असे मखमतल बिक्ली हुई भी हिया हां । बराबर अमीमस 
ने होने के करणा एक ही खेत कई जगह ऊचा-नीचा होता है । खेत, 
मैदान , अंगल, खोड़े, चट्ठामे , पशु-पत्ती आदि दरखते-भालते हम लोग 
केपदी-फ्राल पहुँचे । काफ़ी थक चुके थे, गरमी भी काफ़ी थी । लगभग 
४,००० फीट मीचे उतरना पइता है, तब कहीं झरने तक पहुँच पाते हैं । 

ऊंचे से करने का दृश्य वड़ा सुदर है। बहुत ऊँचाई से पहाड़ पर से 
मोटी पानी की थाश मिरती है--एक स्थान पर मुख्य रूप से, ओर यों 
तो हर तरफ़ से उस घाटी में पाती आता रहता है, पचासों छोटी-छोटी 
घाराए हैं । जहाँ पानी गिरता है, उसके कुछ नीचे एक खड़सा है, 
उसमें पानी भरता रहता है--लगभग १" गज्ञ जोड़ा होगा । अगरेज़ 

बच्चे उसमे तर रहे शे--मछुलियों की तरह । हम लोग तनिक और 

ऊपर चढ़ गए, और खब नह्ाए । मोटी घार के नीचे खड़े होने से छर 

पा लगता था । ऐसा मालूम होता था, जेंसे महान परत के अंग-व्यंग 
में कोई मयावती शक्ति निहित हो । यहाँ श्राम बहत बोया जाता है । 
खूब नहाएं, और फिर ऊपर चढ़े । इतना परिश्रम पड़ा, और इतनी 
गरमी थी कि हॉगव गए, और पफसीसे से तर हो गा। भोजन क्रिया, 
फोटो ली, और आराम किया । 

( २) यमुना-विज्ञ--यहाँ से ५-६ मील पर यमुना-ब्रिज्ष है । यह 
भी बहुत दी सु दर दशनीय स्थान है । यहां यश्रुताजी के दशन होते हैं 
रम्सी का पुल्त है, पार करने के लिये । यह स्थान टेहरी शराण्य में है 
सवारी पर आनेवबालों को चंगी देंगी पड़ती है । एक शिव-मंदिर भी है 
लहरें एक दूधरे मे लड़ती, मिलती, टकराती और घ-ध-घ करती आगे 
अढ़ी चली जाती हैं--बीच-बीय में पंवेत-खेड़ ओर उनके चारों और 


मेसेरी । १३३ 


 छु के समान उज्ज्वल और पत्रित्र जल । बड़े साज्य से ऐसे प्राकृतिक 
हश्या के दशन मिलते हैं । वहीं से दसरे दिन फिर मस्तरी पहले । 


( हे ) सहक्षवा।--देहराइन ओर मझ्तटी के बीचोबीच में मीडर- 
सड़क पर हो हिथित राज़पुर नामक एक सदर स्थान है । जब मंसूरो की 
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सहस्षधारा ( राजपर 3 ओर चाब्दा-नदी>ले खक 
मोटर की सद्क नहीं बती थी, उस समय हस स्थान दी विशेष 
ख्याति थी। अब तो विशाल भवन निजन हैं! ( देहराइन रो! ७ मील ) | 
यहाँ से. २ कोस पर सहह्लतारा गा सनसनवारा-नास्क एक विशेष देशनीश 
स्थान है । मुझे जितना खुदर और अच्छा यह स्थान लगा, उतना 
अपटी-फ्राल और यमुना-ब्रिज भो नहीं । यहाँ का दृश्य मनप्य अपने जीवन 
में कमी नहीं भूल सकता । हम लोग मसूरी से राजपुर पैदल हो आए | 
मार्ग में बाई ओर बहुत दूर पर और बहुत नीचे खड्ट में एक करना हमारे. 


9१४ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी बताएं 


भाग से रामांतर-सा बहता दिखाई देता हे । रास्ते में चक्रेया आइ तथा अन्य 


ओर 


कक हक, “हा 


अंगली और पहाड़ी फलों के बहुत-से पेड़ मिल्लें | उन्हें खाते और तोड़ते 
चले । समय कटते कितनी देर लगती हे । जूता काड रहा था, पर भक्के 
ये, सीचे उतरने पर कंकइ चुम रहे थे, पर मत्तिप्क इस आर जाता ही 
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हाफ़ ये ह|रस 
[ शाजपुर और भसूरी के बीच में | - 
कैसे, वह तो प्राकृतिक शोभा देखने में व्यस्त था । राजपुर में पूढी बनवा- 
कर खाए; और इतनी खाई कि पेट फटने दागा । दुकानदार से कह दिया . 
था कि मिर्च बिलकुल मत डालना तरकारी में--तव तो उससे इतनी पिच 
डाली कि मुझे मिच की ही तरकारी. बह लगी, आलू की नहीं । यदि कहीं' 
कह देता कि मित्र डालना, तो भगवान्‌ जाने क्या हाल होता । ख्लर, खा- 
पीकर सहख्धघारा की ओर चल दिए । थोड़ी दूर पर एक बरसाती नदी 
मिली । उसे पुल से पार क्रिया । दो मील चंलकर एक बड़ा गहरा गडढ़ा 
मिला, जो बहुत. चौड़ा और खुश्क था। पर लौटने प्र वहाँ कपर केमर- 


मसूरी १६३४ 


कमर पानी भरा शिता, क्योंकि लौटने के पहले दछाफ़ी वर्षा हो चुकी थी । 
यहाँ चढ़े काले पत्थर के टुफड़े मिलते हैं । आगे चलकर सड़क मुड़ती 
है थोड़ा आगे चजकर बार ओर एक धर्मशाला है । छिलनगा रमणीय 
यह स्थान दे-अपस्या और योग-साधन के उपयुक्त । पास ही एक नदी 
है, और उस पर पुल । इबर-उबर खेत*-मीटी दी भाँति -- और चारो 
आर ऊर्चे-ऊंचे पहाड़ | पुत्त पार करके एक छाटा-सा बाज़ार पढ़ा, जिसमें 
कुछ दुकाने थी। बकफ़ॉ-पेश और कइहिया में भुने हुए चने और में गकली, 
थही यहां मिल सकता है । 

पहललवारा पहुँच । वहाँ के गबक के चश्मे में तहांग । कहाँ तो पेड 
फटा जाता था, आर कहाँ उसका पानी पीते ही सब स्थाह्ठा | आर भूल 
लग आईं । यह हे उस पाती का प्रज्नाव । मुझे वहाँ बहुत-से लोग मिलते, 
जिन्होंने बताया कि हम वर्षों से चरम-रोग से पीड़ित थे, ओर शाखों दवबाएँ 
करके हार चुक्रे थे, किंतु ६-७ दित में ही अपने शेग में आधी कमी 
पाते हैं द 

पास हो बआाहदा नदी चहती है! । एक महादवन्ी का मंदिर तथा सदसभार। 
देवी का संदिर भा पाल सहझक्षत्रारा नाभ का स्थान बाह्तव में आपने 
जात के अनुकूल ही है। वह पहाड़, जिस यर थह हैं, सकडा स्थानों 
सें रसियाता हैं, इसी से तो सड़ल्लतारा नाम पड़। पहाड़ों के से 
गम में एक कुछ है'। निकेट ही एक घमशाला भी है। यहां पहाड़ी के 
पील मे बनी दोनचार सोपडियाँ बड़ी शोभा देती हैं । बहां चारो ओर 
पचासों करने फाते दिखाई देते हो। पहाड़ के भीतर एक मोती के 
समान जलन का कुंड है। वहाँ के पर्वत से हल्की-दत्की फुद्शार पानी की 

पढ़ा करती है । परत पत्ते आए पौधा की हरियाली से परिपृण है । 
बसे नदी कई स्थान पर सारने बनाती रहती है | इस सरुथान को ने देखना 
भगवान्‌ की दी हुई आँखों के लात से बंचित होना है । जाने की इच्छा 
तो न होती थी, पर जाना था द्वी--बहुत वेमंन से वहाँ से चले । राध्ते 


१३६ संपुक्त प्रांत की पड़ाडी यान्राएं 


में मरे एक साथी के विच्छ पत्ती ( पलाकी ) ठीग गई । इसके लगते ही 
छोटे-छोटे दाने पड़ जात है, आर ४ चह जाता है, परतु अगबान की 
कारीगरी देखिए--उसी के पास ही एक और एॉवा इगता है, उसकी पत्ती 
का रस लगा देन से तुरंत ही झडक पं जाती है । 
आगे बदते ही सुखलवार पाती बरसने लगा। दोनो और ऊंचे ऊंची 
पहाड़ी बढ़ाये, उनके बीच में ऊँचा-गीचा, खदरीला राहता, जिसमे कहीं 
घुटले तक और कहीं कमर तक पाती भर गया था । वेशवर पत्थर के 
ठुक टुउ-डुडकर गिर रहे थे । ये दि एक भी टुकड़ा हम लोगों पर गिर 
इता, या पद हिसलने के कापण हम लोग बह जाते, तो कहाँ नामी 
निशान भी ने रद जाता। किंतु “जाकों राख साइयां, मार न सक्क 
कोय ।” वह नदी, जो जरा ही थी, लौटने पर बहुत बड़ी हो गई थी । 
यदि पु न होता, तो हम लोग उसे पार नहीं कर सकते थे--इतनी तीम 
धारा थी । छाता लगाए थे, बरसाती कीट पहले थे, पर विनकृल तरब्रतर 
मे । बरसात में पहाड़ी दृश्य कैसा होता है, यह देखने का सौभाग्य हुआ। 
दस-दस कदम पर माने कर रहे थे, ओर हरें-भरे जंगल लहरा रहे 
थे | राग-राम करके राजयुर परुँंचे, कपड़े बदहों, भगवात को पन्‍्यवा३ 
दिप्रा, और भोजन किया | ऐसी सुखकारी छार भथानक सहख्॑वारा को 
यात्रा रही । सहसभारा प्राक्त तेक सॉदिय की परा काटा 
अब मप्‌री के विधय में कु फुटकर एवं आवश्यकीय वस्तुओं का 
3त्लेख करके में यह वर्णन समाप्त करता हूँ। वहाँ लोग तो घृमने, आरप्र 
शी! आनंद करने जाते हैं -“-और केवल वे ही लोग, जिनके पास रुपया और 
सनय दोनो होता है, था वे लोग, जो अपना स्वास्थ्य सुधारने जाते हैं । 
बहाँ प्रशनज्ञता और सुख प्रव्येक्ष परदेसी के भुंह पर दिखाई देगा। द 
जंगल में सचमुच मंगल मनाया जा रहा है। .रिकिएशन' और सुख* 
भोग की सभी वस्तुएँ वहाँ पर्भ्राप्त रूप में हैं। राक्सी, जुबली प्रश्नति 
अनेक सिनेमा-घर हैं ; रिंक' है, जहाँ “स्केटिंग! होती दे; ऑमरेज़ों 


पसूरी १४७ 
का नृत्य-यृह ( टाकाडीरों ) है, तथा अन्य खेल-कद के भी सामान हैं । 
नित्यप्रति मंच, कुश्ती, कॉन्मे,स, गान या नेताओं की स्पीें-- कुछ न-कुछ 
बहाँ होता ही ग्हता है। वहाँ रहलेबालों का काय-क्रम भी यहीं है--- 
खाना, घूमना, सोचा या बिनोद करना । हर और, हर समथ् आपको रंग- 
त्िरंगी, उम्दानसे-उम्दा साहियाँपहने ख्ियोँ तितलियों की तरह इधर- 
उपर उड़ती दिखाई देंगी । चारो ओर जमे सौंदर्य का समुद्र उमड़ रहा 
हों | पुरुष अपने अच्छे-से-अच्छे सूट, अचकन या अन्य पोशार्क पहने 
मित्रों या अपनी जियो के साथ टहलते दिखाई दत हैं । कहीं बिलियड 
हो रहा है, आर कहीं अन्य इनडोर गम्स'। रबडियो की आदबाज़ तो 
हर ओर गृजती रहती है । पंडित जवाहरलाख नेहरू उन दिनों मस्तरी ही . 
में थे। उनके दशन का सौभाग्य मी प्राप्त हुआ । 


एएए4 7>व 0०4१6497% न>शबात१0 कर ८ जम ०38 (० उक्षक्ा 5४ <0ारवक०काक्श्दत्तय%स्‍07/-/9कसफसाफ़ा इपमन्स्पकु। 
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.. इने शच्छाइयों को देखते हुए हमें चहाँ की कुछ बुरी बातों की भी ते भूल 
जाना चाहिए | यह में बता चुका हैं कि राजेन्महाराजे,- नवाब, बड़े-बड़े 


संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


स्‍्श्या 
्प्ध्ज 
४] 


जर्माींदार और ताल्लुक्रेदार बहा आते और ऐशोआराम में पानी की 
तरह रुपया उड़ाते हैं । उनके इस नलिक पतन की देखकर ज्यीम आर 
छेदय का कप होता ह। एक ओर आअमीरों की रंगरलियाँ छोर गुलझर 
देखिए, ओर दूसरी ओर बहां के निव्रासी पहाड़ियां को सृ'त-शक्ल, काड़े, 
भोजन आर रहने का स्थान । वे परिश्रमी, इमानदार और सीच होते 
हैं, और कदाचित इसों का फल भगवान उन्हें कप्ठ के रूप में देता है । 
थे शेर के मेले सद्दी, उनका बाह्य शरीर भत्ष ही चियड से ढका हो, 
किंतु उन मरभुक्खों और आध पेट खानेवालों को अंतरात्मा हँस समय 
कहलानेवालों से कहीं स्वच्छ है, बल्कि कहीं उच्च है। मसरी में दो 
पीज़र होते हैं - पहला मई, जून ओर जुवाई के महांने में । जुलाई में 
बारिश होने लगती है, अतः जन के अंत तक बहाँ वी भीड़ छेट जाती 
है, और इसरा सीज़न सितंबर और ओऑफक्‍्टोबर में होता है. । इसी सीजन 
में दिमाच्छादित पर्वत-फ्रेशियों का दृश्य यहाँ से अत्यंत आकर्षक होता 
हैं। सच्चा आनंद आजकतत ही आता हे । इससे अधिकतर पंजांबो लोग 
ही आते हैं । पहाड़ी का सबश्षट सीज्ञन तो बर्षा के पश्चात्‌ ही होता 
हू। बेचारे पहाड़ी इन्हीं छ मद्दोतों में मज़दरी करते हैं, आर शेप 

होने बंठकर खाते हैं । 

भसूरी में ताझे फल ओर तरकारी को छोडकर अन्य सभी वस्तुएं 
ग्रायः सी भाव में मिलती हैं, जिस भाव में मेंदानों भें। तरवारी और 
फल अवश्य बहुत महेंगे होते हैं, और चीज़ें तो कुछ ही महंगी 
होती हैं । द 

मसूरी में भी भिखारियों को देखकर थोड़ा आश्व अवश्य हुआ, 
किंतु वंसे ही विचार आया कि भारतवर्ष ही कंगाल है, अतः केंगलों 
था सभी स्थानों पर पाया जाना' स्वाभाविक है । खेर, भिखारी बहाँ पे 
कप | पूरन॑च्द एड संस का रिक् भो है तथा जुबलीं-पिक्‍्चर-परलेस भी । 
इसके अतिरिक्त और अहुत-सी कोठियों उनकी हैं । मसायप्र ऐड संस 


है] 


मसूर। १३६ 


जे 


भी वहां के बनाड्य पुरुषों में हँं--उसका मणेश-होटल, मालिगर-होटल 
६ गणेश होटल के ऊपर ), राम्सी-होटण, रास्सी-पिक्चर-पल्लेस आदि 


िधक क बन मर ८ अत ५ द्यू 200 2275 2 शक “च ब्रा ३३ 
हैं | ला से इन्डा के भर के सोच इनका बके हैं । 


इस यात्रा का बगांत सैने बहुत संछ्षेतत में क्रिया दे। यह भी ष्यात 
रकखा दें श्वि सनी आवश्यक वख्मुओं का वगान हो जाय, जिससे वहाँ 
यदि कोई भाई जाये, ती शाबद इस बगन से उन्हें कुछ सहायता तिल 
सके । साथ में फोठो कसम, थरमल, बरसाती ओवर-कोट, दृस्बीन, छाती 
आदि होना परमाबश्यक है | 


प्रकति-पुठप ने प्रकुति का निर्माग करके आपता नाम सार्थक किया है । 
प्रकृति के नाते, नहीं, एवत आदि मी सदर हैं हो, पर प्रकृति की कागोेगरी 
भे संदस्तम बस्लु संक्य है, आर मनुष्य की भी स्ोत्तम वस्तु उसको 
व॒ुक्कि है । इसी के सहारे 
मनृध्य न-जाबने केमसे-कम 
अपूर्ब रहस्यों का उदचा- 
टन कराला हो। सिन्नन, 
हिंसक पशुओं से पूर्ण 


ओर आअगमस्य स्वत आज ५ ५ हे कर 

उसने प्ृथ्ती के संदन- कफ 228 
कानन बना दिए ढैं। ॥# महा 
नैनीताल भी एक ऐसा ही. [700 776. 


स्थान है । २ 

मचा (बागा-स्टेशन थे पु है है 048, 2 
सायक्रात ६-१५ का गाददी ० हा हे हट ' । 
(इन्शाई० आर० ) से न हा 
नैनीताल चल दिया । $६ 5 ४../.० 
बजे रात्रि की बरेली ' . रद हु 





पहुंचा । वहाँ गाय बदली | कप 

ही हे ५. 0६ ; 
अताकाओल ह बजे काट» (2 20 मी कक 
लि हि कट: ८ की. 
गादान पहचा। रणशंत 000१५ ०५ 


बड़े सदर स्थान में हैं । .ः का टगोदाग 

इसके चारो ओर पत्रत है । यों तो गाड़ी जब लखकुओँ पर्चती है, तभी 

से पतों के दर्शव होगे लगते हैं, औए प्॒थ्वी ऊँचो-वीवी होने के ऋरण 
टोन से पहाड़ों को दश्य और शोना बहुत 


दे धर 


दो ए जन क्षम जाते हैं । 


१४४ संगुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


लुभावनी लगती है । भांड्ी काठगीदाम तक ही आती है । यह अंतिम 
स्ोीशन हे । इसके बाद ननीताल जाने के लिये बसे और मोटरें मिलती 
हैं, जो स्टेशन के बाहर ही खडी रहती हैं । स्टेशन के निकट हो काठ- 
गोदाम का पुत्त है। इसकी बनावट धनुषाकार है। पुल के नीचे पहाड़ी 
नदी गाता कतकेश शब्द करती हुई बहती है-*पः्धर और केकड़ीं के 
बिद्धोनि पर । यह स्थान बहुत ही संदर है। पास ही एक झारना है । 
ग्रकृति का मनोरम क्षेत्र देखकर हम लोग ननीताल जाने के लिये बस पर 
सवार हो गए। काठमोदाप से नेनीवाल का पेदल मा भी जूलीकोट 
होकर हैं। नंगीताल से एक पंदल का भाग काजाड गो होता हुआ काशीपुर 
को भी जाता है । है 

काठगोदाप से नेनीताल २२ मौज है । इसकी मोटर की सडक, उसकी 
बनावट और मोटर के ऊपर से प्राकृतिक शोभा और बहाँ को जल-वायु- 


न न बजाए | ताज “बड़ दा “हर है लालयुकन छू 87 ० छह“ 7 हगाह़इवा ७ हैं क्‍धशाला०४८- | माना न» 
रु पा ]] ज 
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सनेनीताल में सीटरों का अंडु 
में धीरे-धीरे परिवतन, ये सब प्रायः चप्े' ही है, जेसा में मसूरी की यात्रा 
म॑ लिख चुका हैँ । अतः उसका लिखना दोहराना होगा । बसे ही शेड-मेहै 


नैनीताल १४ ५. 


श्य, बैसे ही करने। आधी दुर के बाद 
हो जानी है। श्रें गीबद्ध पवतीय ब्रत्तों 
के शिखर ऐसे लगते थे, मेत उस पर माइ-फ्रानूस रक़्खे हों । यहाँ को 
सइक मसूरी की सड़क से गझधिक चोईा है। कहते हैं, कऋाठगोदाप् 
से नेतीताल की सइक इंजीनियरिंग का एक अति उत्तम नमूना है । 
थोड़ी दुर और चइकर दो सइयके, हो जाती हें---एक तो अलमोझ आदि 
को चलती जाती है, और दूसरी नेनीताल को । हमारी मोटर . नेनीताल- 
वाली सड़क पर आ गई, और आगे बदकर टोक-टैक्स देना पढ़ा, 
आर फिर मोदर सीबी नच्ोतात-भील के पास ही तत्वोतात में त्थित 


रात, चंमी हो संदश प्राऊ 
गी हरियाली आदि में बहत ब: 
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भनाताएं का एक भ्रार्ति 


डाऊखाने के पास रुकी । हम लोग हिमालिया-होटल में गए, पर बाद 
में इपायर-होटल में एक कमरा ले लिया । 

. नेनीताल मंधूरी से कुछ नीचा है। यहाँ की. मुख्य दशशनीय वस्तु 
मेनीताल' है । यह मील $ मील लंबी और $ मील खोड़ी होगी। 
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इसके एक और तत्लीताल बसा है, और दसरी और मल्तीताश । तत्ली> 
ताल के आगे मोटर जाने को आज्ञा नहीं। गबनर और चहुत बढ़े 
बड़े अफसरों दी मोथ्रों को छोडकर अन्य मोटर नहीं जा सकतीं | 
यहाँ भी लोग रिक्शा पर चलते हैं या पंदल । तब्जीतान चना बसा है ॥ 
यह काफ़ी सपाद है, अतः नसीचें का बाज्ञार और मकान प्राय: वेधे ही हैं, 
जपे मेदानों में होते दें । यहाँ दिहुम्घानी बस्ती है, अतः मकान गंदे 
आर छोटे है, और दुकाने भी दिंदुस्थानी तथा काफ़ी गिच्रणित्र | सुझे 
ननीतानल मसूरी की भाँति पसंद नहीं आया। 
डाकबाने के नीचे ही गंधक का एक चश्मा है। इसक। जल्ष 
हुत हाज़िम है, और अधिकतर लोग इसी जल का प्रयोग करते हैं । 
मैनीताल में बंचे हैं, जिनमें कील वा पांगी आता है। कहते हैं 
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नेनीताल की भील का एक हृए्य 
'हाइम वाटर होने के कारण, उससे पेट ख़राब हो जाता है| 
प्रशोताल की अल-बायु भी मसूरी के मुषाविल्ले. में अच्छी नहीं, यह भी 


नैनीताल | १४ 


वहाँ के हो शोगों का कहना है । चहले-पहल यहाँ भी बहुत रहती 


छ्‌ मर 
किंत मंयरी छझीर ननीताल में भेद यह है कि नैनीताल में गवनभेंट सी 


होने के कारण अफ़तरों और राजनीति से प्रबंध रखनेवालों की ही 
संख्या अधिकता से! दिखाए देगी। बड़े-बड़े बुज़्ग, बढ़े-बढ़े अकसर 
तेज़ी से अपने काम पर जाते दिखाई देते हैं--जंसे उन्हें फ़रसतन 
हो $ यहाँ लोग अपने-अपने कामों से जसे आते हों। एक पंथ, दो 
कार्जा हो जाते हैं-+पहाड़ी प्रांत को सर भी और अफ़मरों मे मिला- 
भेंटी भी । बह मस्ती, वह बेप॑रवाही, वह विनोद, छेड़ी और आराम 
करने का भाव, जो मसूरी में लोगां के चेहरे पर दिखाई देता है, यहाँ 
नहीं । यहाँ लोगों के चेहरे गभीर होते ई>>अपने बडइपपन में डे हुए, 
जैसे बहा के मामूली लोगों से वे लोग कटे-कट घूमते हां। मप्तरों की-सी 
आमीयता, प्रेम और समता मात्र यहाँ कहाँ ४ ह 
एस नहीं कि यहां बेबल अफ़सर आर जीएज्ञर! लोगों का ही जमाने 
रहता हो, बल्कि बहुत-से और लोग भी पकतीय संदरता देखने के लिये 
आते हैं । उनके चेहरों में आप थे ही सब बातें पायेंगे, जो मयूरी में 
भेद इतना ही है' कि मसूरी में केवल एक ही 'कैशगेरी' के लोग होंगे, 
ओर यहाँ दो 'किंागेरी! के । मसूरी के सुकाबिल्षे भें यंद् स्थान छीटा भी 
है, और अधिक घना बसा भी । कारण यह कि संयुक्त प्रांत के लोगों 
के लिय सप्ें निकट यही 'दिक-स्टेशन' है, और कदाधित सबसे सस्ते 
में लोग यहाँ निपट लेते हैं । मकानों के क्रियाएं का तो. यहाँ वही हाल है, क्‍ 
जी मतूरी से, कियू खाने-पीने का सामान, फर्स और तरकारी आंदि यहाँ 
मसूरी के पुत्र।वितें सस्ती । 
ननीताल और उसके आस-पास निम्न-लिखित स्थान देखने योग्य हैं 
(१ ) टिफ्रिन दाप, (२) पखानदवी, (३) हैंड्स एड, 
€ ४ ) खुरपाताल, (५ ) सातताल, ( ६ ) सूखाताल, ( ७) चांइना 
पीके, ( ८ ) रुनोबव्यू , (६ ) लढ़िया-कोटा, (१० ) शैर का ढंहा, (१%) 


ृडय संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं 


फ़्लांडरमस्मिथ्-कोलेज, (| १२) कालाखान, ( १३ ) गठिया, ( १४ द ) 
सिपाहीबारा, ( १४ ) क्ृशापुर, ( १६ ) शिव-मंदिर, ( १७ ) वीर 
भ्ठी, ( १८ ) जूनी कोट, ( १६ ) मनोरा, ( २० ) गोया, ( ?१ ) 
सेंट जोतेफ़ - कॉलेज, ( २६ ) बेलेजली - गह्स - हाईस्कूल, ( २३ ) 
पेक्र टत्यिट, ( २६ ) कॉसिल-हाउस, (२७) टेक ( गवर्नमें2-ह उस 
के ऊपर ), (रु ) सेंट फ्रानिस कॉलेज, (२६ ) ननादेबी का 
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नेमारेबी का मंदिर ( नेनीताल ) 

मंदिर, ( ३० ) नेनीताल - भीख के बाई ओर एक पहाड़ के नीचे 
देवीजी का मंदिर, ( ३१ ) आइस-खह ( स्नोव्यू के पास ), (३२-) 
फ़्लेट (खेल के मंदान ), ( ३३१ ) सिनेमा - शहर तथा स्केटिंग 
के लिये बिल्डिंग ( फ़रेक्ट के पास ), ( ३१४ ) सूखा ताल और ( ३५ ) 
सड्डिया ताल । 
अब में संत्तेप में मुख्य-मुख्य स्थानों का वशन करता हूँ। में पहले 
ही कंह चुका हैँ कि यहाँ की मुख्य, दर्शनीय वस्तु. ननी-मील है ॥ इसके 


नेनीताल . हे १४६ 


वारों ओर ऊंचे-ठवे पहाइ हैं। हाँ, जिस शोर परस्टऑओकफिस है, उस 


और गद्ाड़ नहीं हे । पनीताल चहुत नीचे पर बसा 8 । भाग के चारों 


. आर फ्ात | पहा। पिया लिन पर बाशिया बर्नी है | का दिया पद मान के; 


लिये हुए शरीर संब़ों का शख्या में एसफ्रास्ट को अपनी भड़ी सड़क हैं । 


 फ्रील की शोगा ऊपर से देखने में बढ़ी सदर है । विशेषकर रात्रि के समय 
जब ऊंवी-क थी पहाड़ियों पर रिथिते कोडियों की विज्ञनियां जले जाती हूं 
' झौर उनवी परछाई जल में पढ़ती है, तो ऋतभाताता हुआ शांव जरा आपूृ् 
' शोभा दिखलाता है । उस समय जल की स्वर्शिम आभा अडितीय होती हैं 

| दिन में भी मोल की शोभा अपूब होती है । पारा छोटी-छोटी डॉगिया 


-६ “०७ सिलकन + बडी -- ५७ हम 


किन थे 


फीते में है, जो इधर से उबर चहाती रहती हैं । हमसे लोग अकसर हापने 
हाथों से कील से. 'बोटिंग! का आनंद उठाया करते थे। मोल काफ 
गहरी &, और जल का ताप-कम फ्रयेक स्थान पर एकसा नहीं हि-- 
कहीं कुछ गर्भ, कहीं ठंडा और कहीं, बहुत ठंडा । लोगों का कहना हैं, 
एस झील के गर्भ में बहुत-से सोते: हैं, जिनसे गम और ठंडा पानी निकला | 
करता है, इसी से कील में प्रतभक स्थान के ताव-क्रम असमाव है । पावः ' 
जल टॉंडा हीता है। किनारे-किनारें लगी सिंदार निकालने के लिये सदा 
आदमी काय करते रहते हैं। बीच, मे सिवार नहीं। बीक-आच मे; 
लोहे के गाल-गोल बंद हंड-स पड़े हैं, बिलकुल वंग ही ज्से कूल्कत्ते 

जे गंगाजी में पे हैं। नायों की शोभा उस समय अवगणानीय होती हैं, . 


अक्ष जन प्रश् हं।ती हे । परॉलदार नॉवें पक्के थे छूटनी हर, तो ऐसा , 


लगता है, जैसे बहुत-सी बड़ी-बड़ी चिड्ियों अपने बड़े-बड़े सफ्रीद पर. 
फैलाए पानी की सतह से. चिपकी हुई-सी उद्दंती चली जा रही हों ।- 
प्ील के दाए-बाएँ पी सड़कें हैं, जिन पर तिपाइयाँ पड़ी हैं. । दर्शक. 
उन वर वैटुकर अपनी थकावट सिंटा और कील की शोसा देख सकते. 


. हैं'। प्लील के किनारे कई - बोटन्हादेस है, और एक जतन्‍कशय सी ॥ 
 अक्लीताल से मील की - दाहती ओरवचांली . संदेक पर थोडी दर चलिए 


3५७ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यागाएँ 


तो उसके किनारे  बड़ा-बड़ी देखने हैं, और उसके किनारे हुए ग्थिल 
पहाड़ी पर बढ़ी-ध7। कोडियाँ और होठल ।॥ यहा सहक मब्लीत[त्ि का 
गई है, और फ़्लेठ #& वास निकलती 6 । यदि कील के बाई ओर 
( सेहतीताल से ) चलें, ता किनारे-किनारें अहुत ही। सीबी आर कमी 
चहाने हैं! उस छती पहाड़ी के नीचेबाली सइक पर दाहनी शोर की 
सइक की भाँति चहल-पहल नहीं । बह बहुत शांत स्थान, , जंसे 
वहा शांति का निवास हो | अंगरेज़ों के बच्चे अपने सकल के मास्टर 
के साथ कभी-कणी वहाँ आते और एक ऊँचे रुथान पर घने हुए चकुतरे 
से फादि-फॉदिकर तेरा करते हँ--टंडे जल में । वह कितने परिश्रमशील, 
अध्यवसायी ओर साइसी होते हूँ । उन्हें वसा ही बनाया जाता 
आर हमें बचपन में ही सांनबाप फूल-पान बना ढेते हैं। सभी तो फूल 
के ऊपर पर पड़ने से हमें जुकाम हो जाता है--न्यह हमारी नाजेकशद्नी 
है, तभी ती वह मालिक है, दुनिया-मर में राज्य करते हैं, ओर हम 
नीकर और दठुनिया-भर के ठुकराए हुए | तो भी न-जाने हस किस वात 


ष्पै 
छल 
न ४६ # 


पर ए छत हैं 

योड़ी-थोड़ी दूर पर दोपहर के समय लोग मदुली को किया जाले 
किनारे पर लेटे या बेटे दिखाई देंगे । होटल था घरों में न सोए, यहीं 
बंठे और पड़े रहें । चलो, एक शगल ही सही । धन्षियाँ तल गिनों, पाक्ृतिक 
सौंदय के दशन ही कर लिए । थोड़ी दूर बढ़ने पर एक देशीओ का आचीन . 
मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है । वहां भक्‍तों की कमी है । सूथ और 
कोल्यर लगाकर भगवान और देवी-देवताओं की भक्ति नहीं दी जाती । 
यह सइक भी आगे चलकर 'फ़्लैेट” के पास निकलती है ( बाई ओर ओ। 
यह सडक ग्रात-साये घूमने के किये बहुत उपयुक्त है । ताल के इज्तिया 
की ओर के पहाइ का 'नाम 'आमार पाठा! और उत्तर की और के पढाइ 
का नाम चीना है । द 

मील के इस ओर मल्जीताल- कहलाता है।। शील के किनारे ही 


मंगीतानन फू 


नेन। देवी का मंदिर है, जिसमें दो-एक साधु भी दिखलाई दिए । मंद्वि थे 
 गक छोटा-सा घमंशाला भी है।। मंदिर प्राचीन है, और उसे शुरू 
मूलि नेनादिवी की है, किंसु दोनाक अन्य मूर्तियाँ मी हैं। ऐसे स्थान भे 
मंदिर देखकर आंतरिक आनंद होता है । हिंदुत्व का साव एक बार हृदय 
में हिलीरें मारने लग्ता है। मसरी में भी कंदाचित दो संदिर हैँ । 
न॑ंनीताल में दो मंदिर ष्ट_ं। 

इसके पास ही दो बड़ी इमारतें हँ--ाक में स्क्रेटिंग होती है, दशरी 
में सिनभा-यह है । पास ही एक ऊंचे पर काफ़ी बड़ा कटहरेदार सबूतरा 
है, जिस पर वैठने के लिये लिपाइयाँ पड़ी हैं । यहाँ से फ्रीक्ष का हृशर 
बंज़ल सदर सांजिम पढली पु ह 

इस स्थान का नाम 'फ़्लेंट' है, और नाम के अनुसार ही यह स्थाम 
बहुत लंबा-चोड़ा मंदान है. । इतना लंबा-बौझ, जिसमें घोड़े दीड़ाए जाते 
हैं, और फ़टबाल तथा हाकी खेलने के लिये कई फ़ील्डे बनी हैं। सार्यकाल 
खिलाड़ियों का खेल देखने को हज़ारों आदमी जमा होते हैं । एक ओर 
बहुत ऊंची दीवार है, और उस पर कठहरे लगे हैं । यह 'फरलैट' कई 
ओर कटहरें में घिरा है । इसी पर १३ गई, १६३७, बुधवार के साथ॑- 
काल शायद एडबड दि एट्थ ( बंतमान ब्यूक ऑफ़ बिंडसर ) के 
फारोनेशन! के उपलक्त में सब आतशबाज़ी छूटी थी । में भी उस दिल 
वहीं था । बड़ी भीश्ष थी, कितुं 'फ़्लेट'ं सबको स्थान दे सकता था, कर्याकि: 
काफ़ी लंबा-चोड़ा था । 

मक्जीतान का बाज्ञार तन्‍लीताले के बाज़ार स॑ कहीं अच्छा और 
साफ़ है, किंतु जी सफाई, सजावंद और अच्छाई मसूरी के बाजारों मे 
है, उसका चत्तुर्थाश मी यहाँ नहीं । क्‍ क्‍ 
_. गंदगी यहाँ भी पर्याप्त हैं.। बाजार काफ़ी - बड़ा हैं, ओर हर प्रकार 
की वस्तुएं मिल जाती हैं । बड़े-बड़े फ्रम्त, कंपनियोँ आदि भी इसी ओर 
हैँ । इस ओर ऊँचे स्थानों पर स्थित कीठियों पर ऑग्ररेज़ भी. रहते 
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के । हो आग सका 'मर्केटरियट के भवन के । थे बे सु दर आर 


सेक्रेटरियट-मबन--नेनीवाल 
पहाड़ी के भीच बने हैं । और, यह स्थान खास तौर से चुनकर तथ्र किया 
गया होगा, ऐसा लगता है । इसके आस-पास कई एक छोटे बढ़े, किलु 
छैदर बाग हैं। यहां से नेनीताल का दृश्य बढ्ृत मनोहर दिखलाई ' 
' देता है । द 

जाइना पीक आने का इधर ही से रास्ता है। ननीताल में स्वोच्च 
स्थान चाइना पी ही है । लाल और हरी पत्तियों के पड़ अलग-अलग: 
पंक्ति में ऐसे खड़े दिखाई: देते थे, जसे दो टीमें ( दल ) भिन्न-भिन्न 
रंग-की पोशाक पहने 'डिल! ( कवायद ) कह रही हों। यहाँ इतमे 
अधिक रंग-बिरंगे फूल इस्टिगीचर होते है कि खित्त प्रसन्नता की सीमा को 

व जाता. है. । कहते हैं, जितनी जअंडी-बूटियाँ इस रास्ते मे हैं, उतनी 
कहीं नहीं । दुनिया-मर को जड़ी-बूटियाँ यहाँ डगती हँ। इस ओर 
कोई झरना नहीं + ऋरना लो नेनीताल-भर में नहीं है, अब कि मलूरी, 
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में बहुत-से करने हैं । बड़ी कठिन, सीधी चढ़ाई सई है । हम लोग एक 
रास्ते से गा, और दस में लौटे । यहां मे बदरीनाथजी की बरफ़ बहुत 
साफ़ दिखाई देती है । नंनीताल से यहा लगभग ३,००० था १,६०० 
फ्रीट उचाई पर हैं, अतः वहाँ की हवा का अधिक मधुर ओर ठवा होना 
स्वाभाविक ही है । 

दूसरा रास्ता छोटा तो अवश्य है, पर बड़ा ऊबइ-खाबह, उॉँवा-नीचा! 
ओर कहीं-कहीं कष्ट-पद है । सडक के एक ओर बहल नीचे गड़ड़े हैँ 
ओर ऊपर से नीचे का दृश्य ठेखने में बहुत अच्छा लगता हे 
इस ओर भी लोहे के सीम्चच नहीं लग हैं, और सड़क भी कम चौड़ी 
हैं, आर बराबर भी नहीं । जाते समय हम लोग बंदरों की तशह अुख्य 
मांग छोड़कर 507६ ८० ( लघु मार्ग ) के फेर में पहाड़ी ब्वंडों को 
पकड़-पकडकर चढ़ते थ्रे, किंतु मुख्य सडक के आसन्पास ही रहते थे । 
ऐसा करना खतरनाक थां, किंतु कितना आनंद इस स्वतंत्नतानयूचक भुभि 
में आता है--मनुष्य अपनी घर-ग्ृहस्थी, सांसारिक कब्ट आदि भूला, 
अपने नेत्रों से प्रकृति का सौंदर्य पान करता हुआ, अपनी आत्मा को तृप्त 
करता हुआ अपने आपे को भूल जाता है। सस्ते-सर तरह-तरह की 
पत्तियों और सग-बिरंगे फल लोडले हुए हम लोग बढ़े रहे थे । थोड़ी 
दूर आगे पर एक सज्जन, जो बहाीँ के रहनेवाले एक सम्य और मध्यम 
धेणी के गहस्थ थे, घोड़े पर चह्ने चाइना पीके के उस ओर आपके गाँध 
जा रहे थे | द | 

बहाँ के निवासी किलने सहूृदय, अभी आर निर्मल तथा सास्विक भाँव- 
वाले होते हैं । हम लोगों के साथ बच्चे सी थे बारह-बारह वष के । हम 
लोगों के लाख कहने पर भी उन ब्राह्मण और ज़्मींदार महोदय ने अपने 
पास बच्चों को बैठा लियां, और रास्ते-पर इधर-उधर की आते करते रहे । 
एक हमारे प्रांत के ज़मीदार हैं, जिनमे सहृदयता और प्रेम का आसे ह 
शमाव हो हैँ | बादल चिर आएं, पानी की फुहारं पहने लगी, किंतु हाँ ' 
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(रण की स्थान कहाँ --हम लोग ऊपर बढ़ते ही गए । पहाड़ों का इतना 
सुंदर दृश्य जीवन में केवल एक ही बार देखने का अवसर आर प्राप्त 
हुआ था, ओर वह था सहखवारा की यात्रा में । हका इतनी लज़ कि 
किनारे लड़ हों, ता गिर पढ़ें क्‍ 

यहां की और शहरों की हवा में बेंसा ही अंतर है, लेसा बार दिन 
के आसी रंगूनी लावल और ऋतजका-मंदार के ताज़े स्सगुठल के स्वाद में । 
कहां लकी टेक टेककर पहाड़ी पर चइने-उनरने में क्‍या आनंद आता 
हैक सेकरेद में खके, वठे, धकाबद देर की, और फिर चहों । चुगी- 
घर के पास एक विशाल वन्त है, वहीं बेठकर देखने से नगर का पूरा 
दृश्य दिखाई देता है, और देखने में बहुत मनोर्स लगता है । प्रकृतिदवी 
की निकेतन नेंवीताल टीक के ब्रक्लों का घर है । कुछ पेड़ों मे मुकुट की 
तरह सजी हुई पतियां दोतो हैं । जंगल और नगर का सुंदर सम्मिश्रगा 
| दिखाई दता है, मानो घनघोर जंगल नगर के ऐेशोआराम और 
तइक-भइक से पेम-पुवक भेंट और रहा हो ! 

रात्रि के समर्थ जागे ओर जब ऊंबी-ऊंची पहाड़ियों पर शि्थिल 
कीडियों की बतियोँ जल जाती हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे श्याम घन 
के श्रीच-बीच में ज्योतिमंय तागगण । कोठटियों से निकलता हुआ घुचआँ 
प्रनुष्य के हृदय में अलौकिक सुख और सुप्रमा की प्रादुर्माव करता है । 
अपने होटल से भी देखने में यहा दृश्य आवशानीय होता है ॥ एक 
ओर हरे-हरे पेड़ों का क्ुरमुंट और लहरलाहाता जंगल और एक ओर 
( आलमोडा .जानेबाली सड़क जिस ओर है, उस और ) सेंकरड़ों मील 
तक नीचे पर स्थित पहाड़ी घाटियाँ और लंबे-चोडढे, के चे-नीचे मेदान । 
यह नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखलाई देता है । 

हमारे होटल से होकर गवनमेट-हाउस का रास्ता था। एक दिन चहाँ 
गए । पहले सेंट जोसफ्र-कॉलेज पड़ता है । वह डेँचाई पर स्थित है 


का 


और बहन काफ़ी घेरे में उसके भवन तथा खेलने के मदान हैं । गवर्नमेंट- 


गनीतात १५४ 


उसके देखा । उसके थोड़ा ओर ऊपर चड़से पर शैंक पड़ता है । यह 
एक तने का कब है, शायद सिक्के अंगरेज्ञों के छिये। पत्रा तालाब है, 
चारों आर करमियां पढ़ी हैं। फॉदने के लिये जल के ऊपर एक नम्ता 
गंगा #े। यहाँलस थाई और उऊंचाद़ पर एक चड़ान है - काफ़ी 
ऊँची और चाटी । यहां से कॉंठगोदाप्त और नेनीताल के बीच की भूमि 
और एलफाम्द का भहक पर आते-जाते मोटरों का आनंद लवीज्षिए । 
जनीताल में मोटर और बसे एक साथ ऊररनीचे आती-जानी हैं, 
क्योकि सइक, जसा पहले कह चुका है, काफ़ा चाड़ी है । वहां से लोट- 
कर कामिल-चबर था - लखनऊ के सुकाबित्यल बहुत छाटा भवन, किंतु 
बहुत सु दर । वहाँ से लौटका जब होटल आए, तो एक बंगाल निकल 
रही थी । उसका वणन कर ठेसा भी अप्रार्सगिक ने होगा । आगे-आगे 
दीनतीन आदमी अजीब तरह से नाचत हुए जा रहे ध--वे बहुत उचक 
रहे थे । उनके हाथ-पेर फड़क रहें थे । टॉग, गरदन, हाथ, सब टेढ़े 
हुए जाते थ । अपनी पोशाक में, जो बहुत सादी थी, ध्र्थात्‌ पाजामा, 
कोट ओर टोपी, बराती थे । एक बाजा बज रहा था-वह भी पहणडी 
हेंग का था | यह थी पहाड़ियों को बरात । 

इसके अतिरिक्त 'लेडस एंड' भी वहाँ का दशशनीय म्थान है । इसी 
ग्रीर से *टिकन टाप' भी जाते हैं । लैंड्स प्रंड' साम पड़ने का कारणा 
यह है कि एकाएडी एक स्थान पर सड़क के जाती है । बहाँसे हज़ारों 
फ्रीट नीचे गड़ढे हैं, अर एक बिलकुल सीधी पहाड़ी चद्धान के ऊपर 
'लेडल एंड स्थित है । कटहरा लगा हैं, सायबान पड़ा &, आर उसके 

ह गाननमेंट-हाउस के अंदर छुक बड़ें कमरे में सदर वनर्पति- 
उद्यान, है। उसमें कहे काफ़ी लंवे-चोडे बाग हैं । बहीं एक स्थान 
पर पाल ही कहुत-ले परशु-पत्नी बंद थे, शायद ये सी रावनग्रंट- 
हालस के हो 


१७ ६ संथक्त प्रांत व पहाड़ी यात्राएँ 


जा 


नीचे लिपाहयां हैं । बहाँ से खुग्पाताल आदि दिखाई देते हैं। मधर से 
एक गंस्ता भी हें खरपाताल जाने का--कंिनता से डेद-दों फ्री: सीडी 
एक पगठंड़ी है, उसी सीधी खझान के ऊपरी भाग में, जिसके नीचे 
हज़ारों फीट नीचे गइडे है । हवा का एक लेज़ मांका आपको परगड्डडी से 
उड़ाकर नीचे गिराने के लिये काफ़ी है--दूसरी ओर पगडई़ंडी के जंगल 
हैं। इतना भयानक वह रास्ता है। में ५ या १॥ मील उसी रास्ते मे 
गया, और लोट आया। गरी बोटी-बोटी कप रही थी, आर प्रत्यंक 
श्वास से ईश्वर का साम निकलता था । यहीं से खुरपाताल जा! सकते हैं 
सस्‍्नोव्यू! भी दशनीय स्थान है। प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाइए | 
सेकड़ीं मील फल्ले, बरफ़ से ढके पहाड़ आपकी दूर पर दिखाई दंगे | 
यहाँ का देश्य अवगांनीय है । टीनशेड' के नीचे तिपाई पर बैठ जाइए; 
वहाँ का आनंद लीजिए । श्रीघर पाठक का 'प्रक्ृति-बणान' याद आ जाता 
हैं। पहले इसी स्थान के पास गवनमेंट-हाउस था, किंतु अब वह दूसरी 
जगह बन गया है। पनोब्यू! के पास ही ज्याइस-खड़' है । इसी ओर 
लदिया-कीटा' है । 
सिपाहीधारा जाने की सडक पोस्टशों फ्रिस के पास से है---बही सड़ः 
जिस पर मोटर चलते हैं । यहाँ नहाने से बड़ा हो आनंद आता है! 
इस सइक पर दो मील जाने से इसके अतिरिक्त और बहुत्त-सी दर्शनीय 
चीजे नेमीताल के आस-णस हैँ । उनके नाम दिए जा चुके हैं ! 
नेनीताल कु्ाय-डिवीज्ञन के अंतगल है । बरेली से रुहेलखेड ऐ 
कृपाय रेलवे 'काट्गोदाम तक आती हे, और. लखनऊ सिठी-स्टेशन 
से सीचे काठ्मीदाम भी। यह समुद्र-तठ से ६,४०० फ्री: ऊँचा है । 
वर्षा यहाँ काफी होती है । वच्च में जून, जुलाई, अगस्त और सिर्तबर- 
महीने में वर्षा, अधिकतर होती है । जाड़े में यहाँ बहुत सरदी पड़ती 
और बफ़ गिरती. है । गरमी में यहाँ इतनी ठंडकःहोती है कि मैक्षन के 
रहनेवालों को ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। ननीताल का प्राचीन नाम 
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 तिक्रपीश्वर था। कहते हैं, यहाँ अत्रि, पुलस्य और पुलह नाम के तीर 
ऋषि तपम्या करते थे । यहाँ बड़ा सारी जंगल था । सन्‌ १८४० के आई 
हुस स्थान का पला लगाकर अगरज्ञां न इसे बसाना आर भे कर दिया । 
सनीताल से कुछ दर तक निम्न-ल्िखित रथान हैं 
( १ ) भुवाल्नी यह ननीताल से सात मील दूर हे । मोटर से 

जाने में बहुत खर्च पड़ता है, और काफ़ी चकर है । अतः यहाँसे लोग 
प्रायः घोड़ों, रिक्शा, डॉडी पर या पेंदन ही जाते हैं । हम लोग पेंदल 
ही गए । लोएस्ट चाइना रेंज' नाम. की सइक से होते हुए हम लोग 
चले । नेनीताल से भुवाली आने में बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के दशन 
होते हैं । कई एक भरने रास्ते में पड़ते है। कहते हैं, उस 'सरनों। 
का आइरन बाटर” बड़ा लामदायक होता है, जो बिलकुल सच है । 
पहली हम लोग भमियाथार गए, जो प्राकृतिक सौंदिय के मध्य में स्थिल 
है । नहाँ से भुवाली मोटर की सडक से होकर पहुँचे + यहां ग्रचिद्ध भवानी 
मेनीयोरियम है, जहाँ तपेदिक के रोगी आत हैं । यह स्थान ऋ्यफ्री कनने 
पर है। आस्पताल के पास काफ़ी ज्ञमीन है। यहां का प्रबंध, सेवन, 
गेियों के कमरे. सफ़ाई, आवोहचा, सभी सराहनीय हैं । ह 

. भुवाली अपने सारनत-प्रसिद्ध क्षय-रोग के अस्पताल ( किंग एडवर्ड से विथ 
सेनीटोरियम ) के लिये प्रसिद्ध है ॥ यह अस्पताल काउगोदाम से 
अल्मोडा जानेवाली सड़क के किनारे भुवाली-बस्ती से' एक मील पूर्व ही 
स्थित है । इस अस्पताल का निर्माण त्नन १६१६ में हुआ, - और तभी 
से इस इधान की प्रसिद्धिऔर, जन-संख्या में ब्रद्धि हैई । इसके पूर्व यह 
उत्तराखंड की एक साधारणा चर्श थी । यहां चींड के द्च्ा! को आषिकता 
है. जो क्य-रोग के लिगे आत्यंत्त उपकारी हैं |. द्विमालय पर्वत की कुप्तायूं 
पहाड़ियों पर सह स्थित है, आर समुदनलल से इसकी उचोद ६,००५ 
फीट है। चारों ओर शह्य-श्यामल । परत-छेणियों' मालाकार फेली 
हुई है, आर इस स्थान के दृश्य का अत्यंत . सयनाभिराम : बनाती हैं क्‍ 
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४६७ एकड़ आगि में अस्पताल है । यहाँ की शीतल, मंद समीर में 
योप्ल-आतु में भी गरगी का नाम नहीं रहता। बाठगोदाम से यह स्थान 
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५१ मील है। वर्षा प्रायः ८० इंच होती है ॥ मार्च से नवंबर तक कम- 
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उ7/ व्यय तु से ज्ु ने 67 शाप प्री हे हल पट ७, हि च्क 
पहाँ माच से जून सके गरमी रहती के । गरमी के सीजन में रोशियों 


बी बड़ी चहल-पहल रहती है | यह ऋतु रोग के लिये अर्त्यत लाभदायक 


ै रा ग र्म॑ | रो | का ] 
है। गरमी यहाँ नाम-्मात्र को ही होती है। जुलाई से सिर्तबर तक 
चवर्षा-ऋतु रहती है । पहाड़ की यह ऋतु सोगियों को दःखदायक होती 


डर श्यों #म लक तय ््‌ मी  ] भफ “ । फ्थ 
है | ओले और पानी की झूइी तो तगी ही रहती है, साथ ही 'होौल' 


£ वाष्पमय बायु ) उड़ा करते हैं, और उत्ते बचने के लिये रोधियों को 
आपने कमरे में क्रंदियों की भाँति बंद पड़े रहना पड़ता है । विशेषकर 
उन रोगियों को, जो ए० पो० केस होते हैं, 'फ़्तुड' आ जाबे का बड़ा 
डर रहता है । नर्षा का बाता रुप अर्त्यत चित्ताकर्षक होता है। प्रतितृगा 
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हीती है, घड़ी-बढ़ी फ़ोटो ही लिया को । बबत की छाती पर खेलत 
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बंगते है । वे बादल करती तो आने स्थान पर रुक हूए आर कणों बाः- 
बग से सागने हुए दिखाई हते हैं। ओमृधिआनंदमजी परत को प्रसिद्र 
आदल' कॉबेसा का प्रत्यक्ष झप यहां दिखाई पहला है| । सूथ और घूण्ठ के 
इशन तो ऋती-कमी दो-चार मिनट को छोल हैं। यहाँ के ऑम्टोवर 
ग्रे सबब महीगे वर्ष-पर में सबसे उत्तम होते दे->जल-वायु और 
सींदल, दोनों की हाट से । दिसंबर, जनकी ओर क्रवदी में यहाँ कई] 
सरदों पढ़ती है, बफ़ा की वर्षा होनी रहती है । बल्ध सफ्रेद आदर ओद 
खेते है, और सइक पर बक्च की पर्त पड़ी रहती है । जितरानेवाली हवा 
की बात न पूछ्धिए । बक् की बर्षा के पश्चात पर्बतों की शी ता अवशनोय 
दोली है । 
सइक के किनारे ही अस्पताल का फाटक है । फाटक की बाई ओर 
एक टीनशेड में दो लिवाइयाँ, नए आए हुए मरीज्ञों के बेठने के वाम्ते, 
डी हैं । फाटक से कड़ी चढ़ाई चंढकर अस्पताल के अंदर एक सइक 
हारा प्रवेश करना पड़ता है ॥ फाटक पार करने के थोड़ी दूर बाद, सडक 
कभी दाहनी ओर , ससकारी और फलवाल की दुकान हैं | थोडा और आगे 
पका बाई ओर मोदी की दुकान है । थोड़ा और आये बदकर उसी 
ओर झह्पताल का डाकखाना है। अस्पताल का यह निंचला आग घाटी 
कइलाता है । थोड़ा और आगे बढ़कर ठाहनी ओर जोशी -रेस्ट-डाउस 
है, जिसमें नए रोगियों के झहरणने के लिये चार कमरे हैं। उसी और 
. थोड़ा नीचे पर पुरुष-नर्सों के क्‍्वाट्स बने हैं । थोडा और आग अद्कर 
. आई ओर यहां के योग्य चिकित्सक [डाक्टर प्रमनाशयगा शर्मा एम ० छी७ 
( रोम ), टी० डी० डी० ( बेल्स ), पी० एप्ूरकू आर० ( रोम ) आदि ] 
का वैंगला है । थोड़ा और आगे. बढ़कर इसी ओर यहाँ के बंबेवालों, 


१६ ० संथुक्ष प्रांत की पहाड़ी यात्राएं 
बढ़ूइयों और मज़दरों आदि के रहने के कमरे और दाहनी ओर यहाँ के 


अं अर 7 आह कह आया मिल कक बम 2 
पलकातक के क्वात्स छे । इसी ओर थोड़े आगे बढ़कर खीन्‍नसों के ५ 
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[एम डी ० ( रोम ), दी ० छी० डी ० ( बेल्स ) पी० एसम० आर० ( रोम | 
काट्स हैं, और सड़क की बाई ओर पानी की टंकी है। थोडा और 
शागे चलकर एक फाटक पड़ता है। धोड़ा और आगे बढ़ने पर काफ़ी 
नीचे पर बाई ओर डी! क्लास पदता है, जहाँ सीढियाँ उत्तरकर जाना 
पड़ता है। 'डी' ब्लाक में ६ कमरे हैं। उसके कुछ नीचे सीढ़ी उत्तरकर 
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पलिफलाक' हैं, जिसमें बारह सीटें ही, और एक पारटीशन [ विभाजन 
अं चार-जार अह हें | 

सडक की दाहनी और ऊंचे पर सी ब्लाक है, जो दमजिला है, और 
उसभ बारह कमर है | निकट 'सी ब्याक सेटस्त' है | यह सो दम जिला 
हैं, थ्रोर इसमें भी बारह कमरे हैं । हर कमरे में एक इलमारी , एक मेज, 
एक कुर्सी और एक बिलमसी होती है । भोझ ओर आह बहकर आई 
ओर रसोई-घर है, जिसमें एफ़ , पुलिस और डी' उलाक के रोगियों का 
खाना अम्पताल की ओर से बनता है । सी, जी आर ए ऋगाम के मरीजों 
की अपने खाने का स्वयं प्रयध करना पढ़ता हैं | उसके लिये अक्षग 
शसोई-घर क्रे कमरे मिलते हैं । थीडा और आगे ' कहकर, संइकत की बाई' 
आर सीदा। चलकर है हे एफ कुलोंस ह$ । इंसग बौग बह हू, जिनमे मे द्दो 


छे ; 


गड़वाल-रेजीमेंट के, दी रामपुर के और १६ सैनीटोरियम के हैं । एक- 
एक पार्टशन मे दो बेड होते हैं। इसके आगे बहकर इधर-उधर थोड़ी 
थोड़ी दूर पर ए ओर हा कार्टेजेज़ बनी हैं । आये संख्या में ५ ए काटेन् 
३ थी काटेज होंगी। का्टरेजज़् के वबाई' आर बी ब्लाक के खार कमरे 
के । सइक के दाहनी और तीसरा सी बतताक है, जिसमें छू कमरे 


] 
हैं, जिसमें भांग कमरे और 


थ्षिड अत 


थोड़ा और आगे बहुका पेख ऋास इत्ताक 
पु सॉंट हे ह ; ः ' 

गहों के बाद सइक दो भागों में चेंट जाती दे । दाहनी ओर जाने पर 
ध्रॉफिस मिलता है, बाई और सीधच बढ़ जाने पर पुरुषों के रिक्रि'7न 
होल के बांद बी ब्लाक पड़ता है, जिसमें छ कमरे हैं । फिर बारह कमरों 
का एक दूसरा वी ब्लाक पड़ता है ! रिक्रिएशन हॉल में यहाँ के पुस्तकालय 
आर रोगियों के खेलने आदि का प्रबंध के । सइक के दाहनी ओर खुड़ने: 
पर॑ सीडियोँ चढ़कर आ्ोफ़िस पहुँचते हैं । सीढ़ी के पास हपेशल सेक्शन 
का रसोई-घर है । पहले एक बड़ा लंबा-चौड़ा मेद्ात है + सीडी चदते ही. क्‍ 
फौबारा पहता है, और बाई ओर ऑफ़िस है। इसमें कई कमरे हैं । 


की संयुक्त प्रांत का पहाड़ी यात्राएँ 


क्त - र ॥ 


अम्पताल का दवाईखाना, आंफ़िष, सुपस्टिडेट का ऑफिस, भुरुत-रोगियों 
के बैठ के कमरे, इकज्ञामिनेशन-रूम, गकस-रें-हम, डोक्टर शुभ 
का कमरा, लेबोरंटरी, जहाँ थूक्र, पाखाता और खून आदि की परीक्षा 
होती है, स्थ्री-रागियों के बेठने का कमरा आदि इसी में & । इसके निद्:. 
दी एक दुसरे झलाक में ए० पी०-रूम, इसटरलाइज्ेशन और ऑपरेशन: 
हम नथा डॉक्टर शर्मा का रूस है । आफिस के सामने नीचे की शॉर 
दो कमरे 'इमरजेंसों बाई! के हैं । सामने खुला हुआ सहन है | दर 
ओर फूलों के गम रकस्े हूं | यहां से अत्यंत सुंदर दृश्य चारों ओर का 
दिखाई दढुता है । एकदम गहरे, त्रिस्तृत खड में अस्पताल के धोकियों, 
अहतरों आदि के स्थान हैं, ऑर यहीं थूक आदि जलाए लाने का स्थान 
है । बहुत घना जंगल हस भाग में हैं। वह खइ ऋमशः ऊँचा होता 
गया है । दूर पर काफ़ी छेँचे पर यहाँ के मेडिकल सुपरिटिेडंट की सदर 
| दिखाई ढती हैं । इसके पास कई आर बंगले हैं, जिनमे हालस 
फ़िज्जीशियन, मेनेजर, कंपाउंदर, लेबीरेटरी-असिम्टेंट, एक्स-रे-आसिस्टेट! 
आदि रहते हैं । यहीं दाडीवालों के क्राठर हैं। चारों ओर सौदीनुमा खेत 
और घने अंगलों से पूर्ण पहाड़ियों की श्रेणियों गोलाकार फैली हुई हैं ।. 
ऑफिस के सामने फ्रॉवारें के दाहनी ओर स्पेशल सक्‍शन के रूम 
हैं । इसमें क्लास वन, क्लास टू शोर क्लास थी है। इसी आर रोगियों 
के लिये दूध और गोश्त बिकने के स्थान हैं । दो काटर अमादार के 
लिये हैं, नर्सिंग सुपर्रिटेंद्रण भी यहां रहती हैं । 
शोंफ़िस के सामने से सीढियाँ उतरकर जाने से. 'ल्ैडीनसकशन! है । 
सीढ़ी के एक ओर स्पेशल सेक्शन है ( ५» कमरे )। दाहनी ओर 
कमला नेहरू-कारेज' है । इसी ओर 'ए और 'बी' काटेलेज़ हैं (७) । 
नीच की ओर बलरामपुर गिफ्ट काटेज है । आब सीडी के इसरी ओर 
चलिए । सबभे ऊपर तो 'फ्रीमेल रिक्िएशन हॉल! है -- निकट ही 'थी 
ब्छीक' हैं । फिर है को. ६; सी की * और सबके नीचे ाफ्र की 


४. ण्र छ.. ४५ 
अनॉलाल ही] 


४ कटिजज़ हैं ( ३ यू> पी० की और « रामपुस-स्टेट की ) । इस और 
भा ए आर वी काटजज्ञ हे ( ६ )। 

निक्रि!शिन होल से मिली हुई जो सइक सीधी चली गई हें, वह आगे 
आकर दा भागों में बिलाजित हो गई हे । एक सइक तो यहां के सुपररिलिकेंट 
| जा सजनता और सहृदवता की सूति हैं, शोबाई० जी शओीखड़े वीं० 
एल-मी०, एम ० बी०, बी० एस«, टीव डी० डी० ( वेक्म ) |] के बंगले 
की और गई हे । इसी माग मे चार बेचें पड़ी हैं, जो बेंच तन, पेंच 2 
बच थी, बेच फोर कद्मताती है । डॉक्टर शीखेडे को कोरी की और से 
जवरनाला' की मांग जाता है। बहा के रोगियों को इन बेंचों तक ऋमश: 
जाने की आज्ञा मिलती है उसकी दशा के अलुसार । दसरी- ओर की 
खडक नेनीताल की ओर जाती है । इस सड़क पर ही यहाँ के / शत 
अ्रसुभवी डॉक्टर मुहम्मद जुबर एसुू७ बी०, बीए एस० ) जया 
छुपरिंटेडेंट का बंगला है'। इस ओर ही 'जकशन आन! से खेकर लंकशन 
टवेल्ध नक हैं ॥ 

स्न्रीनोमियों के भी ऐसे ही ४, बी, भी, $, एफ क्लास हैं, पर पुछ 
तथा स्त्वी-रोगियां के रहने के स्थान अत्तग-अलग है। रोगियों को अपना 
देनिक कार्य-कम नियमित रूप से पालन करना पढ़ता है। बंटी अजती! 
रहती है, और रोगी समझ जाते हैं कि हमें किस समय क्‍या करना है। . 
हस देखकर हम लोग फ्रारेस्ट आए । भुवाली के रोगियों के खिय्र यह 
सु दर स्थान बना दिया गया है--बूच्च, लतादि से आर्छादित स्वर्ग भूमि 
के समान सु दर और चित्ताकर्षक । 

वहाँ से आकर भुवाली का याज्ार देखा। छोटा है, पर शावश्यकाा! 
की सब वस्तुएँ मिल जाती हैं । यहां पाइन के पेढ़ बहुतावत से हैं, ओ 
तपेदिक के रोगियों के लिये बहुत लाभकारी हैं । सडक के दोनों और 
बहुत सूखी पत्तियां पड़ी रहती हैं ।  थेढ़ों में नंबर खुद हैँ, छोर उनकी 
छाल करी है; एवं एक-एक कुल्दड उनमें बँधा है, जिनमें तारपीन का के 


हैक 


१६७ संयुक्क प्रात की पहाड़ी यात्राएँ 


तेल जमा हीता रहता है । इस लाभदायक व्यवसा4थ की ग्रर पहचेपहन्त 
छोडिज़ों को ध्यान गया । दृसस साखा झपाए की आमदनी हॉोलो भें ॥ 
जिस होटल मे हम लोस दिकके थे, वह सुह्य बाजार हो में था। होटल 
के पीछे एक करता सदा कलनकल करके बहता रहता हैं, जो सुनने मे 
बहुत अच्छा लगता है । पहां थे एक पुल पार किया, जिसके बीच एक 
छु।टीन्सी पहना नद्यों बह रही थी। फिर एक्र ऐस बात म॑ पहुँच, जहा 
महाराजा बीकानेर की माता की समाधि है । उसी में एक सुंदर उद्यान है । 


पं ग्‌ न कप ८ हे 5 के मै भर पप्प ने ् डर कम का भ ञ्ञ 
यहाँ दुगानंदा देवी का एक मंदिर है । एक भस जिद और एक गिरजा- 
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फ अबाह्षा का बाज़ार,  : | 
घर भी है । रानीखेल अल्मीड़ा की सडक पर यहाँ का 'मोटर-सटींड और 
रेसने का दफ्तर है । 

' यहाँ से होटल लींटे, और मच्छीडिशगी गए । यह भुवाली से १ मील 
है । पहाड़ी पुल भी कया होते हैं। पेड के दो-तीम बड़े-बड़े तने रख 
दिए, लीजिए पुल हो गया! बड़ा झुदर दृश्य है। वहाँ एक फरना-. 
बहता है, और उसका पानी जो कुछ गहरे तालाब बना लिए गए: हैँ, उनमें. 


्थन क्ष्न 
>#ह ३ 
रक 


नमीताल 


जमा किया जाता हैं।। उसके अंदर जाने के लिये सार थाना टिकट है 

चारों ओर लकडी और करों की चढ़ारदीवारों हैं। मरने के कितारें - 
किनारे मी लोग चलते | पहाईी जमौन पर छोटे-छोटे पत्थर दि 
होते है, उन पर मीती-सा निमल और अमृतत-सा मीठा जल बहा करता हैं । 
भच्छीडिएगी भ॑ पानी की चककी केसे चलती ही, यह अपने हाथ स चलाकर 
हेखी । बहता हुआ पानी जब पहिए पर कार से जोर से गिरता है, तो 
पहिया नाचने लगता है, ओर उस पानी की एक गटठरा लगाकर रोक दो 
तो बह दसरे राह्ते से बहने लगेगा, और चक्की बंद हो जायगी। यह 


ड 


स्थान बहुत ही सदर है। भुवाली-बाज़ार में मील पर घोड़खलाल है, 
हो रामपुर-ह्टेट के अंतर्गत है । 
( २ ) भीमताक्ष-यह भुवाली से पॉच मील है । भहुत नीचे पर 


है| जितना ही जाओ ही गरमी बहती जाती हैं । अच्छी आबादी 





भीम लि - ससाताल 
हैं। दृकानों' में आवश्यकता की सभी बस्तुएँ सरलता से, मिल जाती हैं । 
यहाँ बढ़े लेब्े-चोड़े मेदान हैं।. बड़ा श्र दर मुख है । बड़ा भारी-ताल है 


५४ ६ संयुक्त धांत की पहाड़ी थातराएं 


५ 


अताल-मा । इस आर पे के के और दर्-दंर के । साल 
पेशुभार संद्ुलियां हैं, और बहुत वड्ी-बड़ी । पुल के पाल भीसेश्वर 


महादेव का मंदिर है । पूल से ही बच का काम लिया जाता है! । इस; 
सांप बहुत है । यहाँ बहुत-से खानावदीश डेरा डाले पड़े थे ) यहाँ 
एक २-३ इंच चंबा, सहतूृत-या मोटा और हरा कीड़ा मेए मित्र के फ़पर 


शिर पड़ा, और जीती में चिपक गया। राजा नेपाली की कोठी इसी. साख, 
के किनारे 

( ३ ) भोकृचिया तात्ष--भीमतान के निकट ही नीकुचिया तल; 
है,, जहाँ भुतपृव ( संयुक्षत धांति के । अधान मंत्री पं गोविंद क्लस ,१ 
की कोटी है । | 


हल + 





रे 


2! िः पा - 
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पं० गोविंदबल्लभ पंत 

| भूतपूर्व प्रधान*मंत्री ] 
(४ ) सातताल--अुवाली से जो रास्ता चलता है भीभताल को, 
वही रास्ता आधी दूर तक तो. सातताल जाने में, भी प्रयोग होता है, फिर 


दि 


नेमीलाल . 


्न्फी 
प्ले र 
हल 


करवा कप ०38, अपन सातनार पक जल - आर का नाम साननाल हि 
रास्ते कं जाते है । यहां सातताल है, इसी ने इसका साथ सानताल हे ! 


27 गर्शनी भा 00 240 आखो. हे कि एड मास प 
सांग मे नत-दमंयती- लाल पइता हैं। यह बहुत ही। मनोर्म झथाव हे १ 


श्र 
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क्‍ सातताज्त 
यह इसाइयों और अमरिकात मिशनरी का गर्मियों का अडडा है । यहाँ 
फ़िज्ञिकल ट निंस के लिये बहुत-बहुत दूर से विद्यार्थी आते 

( ४. ) शसगढ़--यह भुवाली से ऊ-० सील हे। यहां गए, ता चार- 
पांच मील तक तो ने कोई झरना. £., ने कोई दृूकान । बहस सीचे पर 
एक स्थान पर झरना दिखाई भी दिया, किंतु उस दुगम स्थान तक पहुँचना 
असंभव था । » मील चलकर एक दुकान दिखाई दी । वहां पानी और 
दल पिया । कितना स्वादिए ओर गाद्म दथ यहाँ का होता फिर तो 
बराबर 5-३ मील तक कई मरने रास्ते में पहले है । ऋरना ऊंची भूभि 
से आ रहा है, और नीची ज्ञसीन पर पानी जा रहा है, पर चीख में पक्की 
सड़क पद गई थी, इससे उस सद्धक के ऊपर से' बहकर और होकर पानी 
नीसे, गिरता एक शजीब दृश्य हैं। एक मारना तो वहाँ इतसा, 
चिताकर्षक है कि हम लोगों से वहीं बैठकर भोजन किए. और बढ़ी देह 
तंके बेहीं शोटि-केटे रहे--आरने के शीड़ा ऊपर बढ़कर । में भी जीवन की 
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कितनी सखागय खलियाँ थी। इस आर फल के सांग बढ़त हैं । कई 
अंगाज़ भी आपनी- अपनी मृभि में फल लगाते हैं, और उनकी अच्छी 
खत भी हे । यहां के फलों में सुन्य्य फल चेरी, कॉफल, साढ़े, किलमोडा 
आर पहाईा शरसफ्रा आदि हैं । रामगढ़ में अच्छी बस्ती है । छोटा-सा 
बाजार भी है । खाने-पीने तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं मिल जाती 
हूं । यह स्थान अपनी स्वास्थ्य-ब्रंक जल-वायु और अपने फल के बसौनों 
के लिये विशेष रूप से प्रसिद है | 
यह आय-समाजियों का केंद्र दे । यहाँ एक मिद्विंत स्कुल, एक शना- 
थालय तथा कई छोटे-छोजे मंदिर हैं | ह॒ 
( ६) सुक्लेश्वर--यह स्थान रामगढ़ से प्राय: ८ मील है । यहाँ से 
हिमालय का प्राक्नतिक दृश्य बड़ा संदर दिखाई देता है । यहाँ एक शिव- 
मंदिर तथा एक अस्पताल है, जहाँ जानवरों के खून से दवा बनाई जाती है । 
नेनोताल के विषय में दो-एक बातें और बताकर मैं यह वर्णन 
समाप्त करता हैँ । है. तो यह हमारे आंत की (गर्मी के दिनों की ) 
राजधानी या गवनमेंट-सीट, किंतु यहाँ की जल-बायु बहुत अच्छी नहीं । 
में लोगों की नाक और आोट चखिटक गए थे, ओऔर रंग काले पढ़ गए 
थे । इससे तो शुवाली की अल-वायु श्रेष्ठ है। हसरे यह कि यहाँ 
'सदा-सुहागिन! के भी दशन हुए--वह भी कह एक । नेनीताल में ऐसा 
होना आनुचित है । इससे तो मधुगे अच्छा है । वहाँ वेश्याओों के रहने 
की आज्ञा नहीं, अतः प्रकट रूप मे वहां ये नहीं हैं', यद्यगि गुप्त झूग से 
सभ्य और गृहस्थ जियो का वेष बनाए हैँ। मसूरी में भी बेश्याएँ हैं, 
यह मुझे बताया गया । न॑नीताल और मस्तुरी की यदि हम तुलना करते 
हैं, तो दोनो ही अपने-अपने श्थान पर सु दर हैं। इसमें और चाल 
हैं, और प्रकार का सौंदर्य है, और मसूरी में और बातें और और 
तरह का सींदय है । किंतु अंत में ससूरी ही मेरे विचार में अधिक उत्तम 
। संभव है, इसका कारण झंचि-वे चित्य हो । 
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हम शोग सवालों से उतरकर काठगोदाम पहुँचे । नारी दारा वहाँ से 
हलद्ानी गए | यहाँ की जल बाय गरम ही--मंद्षनी की-सी । यह मंदानों 
में स्थित है, यद्यपि हसके चारों ओर ऊँची-रली पहाड़ियां हैं । यहाँ 
यहुत बढ़ी बत्ती है, और काफ़ी जड़ा बाज्ञाग तथा मंडी हैं। पहाह मे 
उतरने के बाद गरमी बढ़त सताती हैं, क्योंकि बढ़ाँ तो हम लोग 
प्रांत के निकट होने के कारण यहाँ भी रात्रि के समस यर्थातति सात्रा े 
इंडक पड़ती है । रात की गाड़ी हम बहा में लल्ले, आश परानाकात 
लखनऊ सिद-स्उशन पहच गए । 


अब्मोड़ा से पिडारी ग्लेशियर 


भुझे अनवः पहाडी थात्राएं करने का सीसास्य प्राप्स हआ, और सर्भी 
जगह प्राकृतिक सींदय के दशन भी हुए, जक्क्रिन पिंडारगी ब्लेशियर था 
यात्रा और पहाड़ी यात्नाओं से कुछ विशेष सहत््व-पूरो है । नेमीताल और 
ससूरों आद से ता बड्त दर बक़ से लक पहाईह दिखाई ही दिए थे झा 
गगात्तरी, यमुनो लरी , केदारनाथ और बदरीमाथ की यात्रा में कहां-क्ी 
बफ़ पर चलना भी पड़ , यफ़ को पास से देखन का भी मोक्ा मिला 
लेकिन कहीं-कहीं हीं, और वह भी थोड़ी-धीड़ी दर तक दी। पर पिंडारी 
लिशियर की यात्रा नो सविधा-पूर्यक बफ़ा को यात्रा कहला सकती हे ! 
आस-पास, चारों आर बफ हैं--पेरों के मीचे भी बफ, सिर के ऊपर भी 
बफ़ । इस बीहडे, सुनसान, पर आरंद देनेवाली यात्रा की याद सुखद और 
बहत संताप-अनक छु--४े) 70758 ए #िएछााए 8॥ उ0ए 070 €४ए। 

लखनऊ से काडगोदासम तक रस से कॉठगोॉंदास से अल्मोड़ा तह 
मोटर से और आल्मोडा से पिंडरी स्केशियर सके पद्रल जाना होता है । 
आतमोड़ा से करीए १४ दिन आने-जाने में लगते हैँ---६०० दिन से 
पिंछारी तक जाना और ६-७ दिन में सुविवा-पूर्वक अल्मोडा लौट आना + 
लखनऊ से काठगोदाम और काठगोंदाम से भुवाली तक की यात्रा का 
वंगान करना तो व्यथ है, क्योंकि यहाँ तक का वन ननीताल-यात 
मे हो चुका है । काठगोदाम से भुत्राली प्राय: २१ मील और रानीयागा 
२ मौल है। भुवाली के निकट मूमियातरार, थीकापुर, रेंहड, हस्सीली, 
कैलास-व्य आदि स्थानों में, जो भुवाली के क़रीब ही हैं, रोगियों के 
लिये बंगले और काटेजेज्ञ किराए पर प्रिल सकती हैं । यो तो ज्ञेक 
ँ तपेदिक ) के रोगियों के लिये गेठिया ( भुवाली के रास्ते में कांठगोंदास 
से कुछ दूए ऊगे पर ) में भी . डॉक्टर ककश का एक मिजी सनीटोरिवस 
है । भुवाली के आस-पास बहुत-से' देखने योग्य स्थान है-->कुशानी, . 
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गमीताल ( ७ मील ), सातताल ( > मील ), भीमताल ६ ४ मील ) 
शममगंढ़ ( ८ मील ) आदि । 

भुवाली से रानीखेत ४६ मील और गरम : पासी-चढ़ी:- १ % मील : है! । 
थहाँ कई दकाने हैं, पोस्ट्यॉफ़िस भी है। प्रायः यहाँ यात्री रककर 
चाय पीते या. नाश्ता आदि करते हैं । इस' ओर चढ्ाई बहुत है, ओर 
यूक्षों की कुछ कम्ती | यहाँ से ७ मील पर खेरना-चड्ठी और .६।मील पर 
रानीम्वत है । हे | 
- रानीखेत का मोटर-माग भुवाली से बहुत मनोहर है । कहे नदियों, २ 
£ पुल, जंगल, फरने वगैरह रास्ते में पह़ते हैं ।- ५.५ हम 

गाली ग्वेत -- रानी खेल गोरी पलटन की छावनी हे | २ह अंगरेज़ों का 
मिलिटरी सेंटर है, यही इसको प्रसिद्षि का मुख्य कारश है'। जहां लीड 
के बहत पेड़ हैं । यहाँ कई नदियाँ ओर पहाड़ी नाले हें--+आस-पासे:-। 
कई सड़के हैं । कुछ गत्ते और कपड़े की थोक की दुकानें भी हैं 
पाज़ार छोटा होने पर भी ज़ररत की सभी चीजे थहाँ मिल जाता|,हैं | 
खाने की चीज़ें प्रायः यहाँ मिल सकती: हैं. । यह पहाड़ को बहुत ऊंची 
जोटी पर बसा है । अब यहां तारपीन के तेल के कआरावाने नहें हूँ, 
जिनसे. चीड़ का रस निकालकर तारपीन का तेल बनाया जाता है, पर यहाँ 
एक शराब का कारवाना है । यहाँ लाल मिट्टी के बतंन अलूछे बनते हैं.। 
ग्रह तहसील की अदालत, सरकारी स्तज्ञाना, पोस्ठओं क्रिस ओर ताइ:घर 
भी हैँ । एक मिशन स्कूल मी हें। यहाँ से ४-४ मील पर, पश्चिम ओो 
ताड़ीखेत-मामक स्थान है, जहाँ ऊनी और सूती खहर चनता हैं। . ॥ . 

ग्रहों से ४५ मील के बाद काकड्ाबाट-चढड़ी पड़ती है । चकरदार उतार 
की सडक हैं, यहाँ भी कई दकाओें हैं, और रामशंगा-नदी भी, .क्षेकिन 
इस ओर जल की-कमी है । यहाँ से ममाखाली-चट्टी पदती है ।- यहाँ 
एक डाक-बेंगला है और एक बाकख़ाना । इस ओर चढ़ाव है । रानीखेत 
से झब्योडा ३३ सील है । 8 
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अब्मोड् से पिछारी उ्शियर ही! 
आह्साड्[-यल्मोडा काठ्गोंदाम से ८5४ मील हे, और अपनी: 
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एक पंहाड़ी नदी का पुल मी 
पर, ५,४०० फ्रोट की उचाई पर, हे । यहाँ का दृश्य बहुते सदर है | दूर. 
मे देखने से अन्मोड्ा की व्क्ञावलियों के बीच-बीच में घने घरे ओर 


कोटियोाँ अपृ्व शोभा दिखलाती हैं । यहाँ से १५ मील को दस पर, एक 
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संदर इथान पर श्रीमती चकरती, श्रीयत निकसन और श्रीयुत एल्ेकर्ज़ेडर 


५ 


महोांद4 आदि संन्यास-दाकर शांति पूत्रक जीवन बिता रहे है । यहाँ मी ल- 


लंबा मील छा लंबा बाज़ार है ।..यह छोटा, खेकिन सुंदर नगर हैं। 
बाज़ारों के नाम तनल्लीताल और मल्लीताल बाज़ार हैँ ।' यहां न कोई आऋरता 


है| न नदी, ने 'कीस । यहाँ साथा देवी से, जिसे यहाँ के लोग संदेसि 


0 ७ हे संयुक्त प्रांत की पढाई थात्राए 


कल हैं, पानी आता के । यहाँ बंबा है, पर बिजली को राशनी शर्मी 
नहीं | यहाँ हिंद ज़्यादा हैं, मुसलमान कम । ऑर, ऐसा कहा जाता है 
ये के ही हिंद है, मिन्‍हांनि आशपना शर्म बदल लिया है । यहाँ छोटे-मोटे 
बहुत-से मंदिर हैं, जंसे बाज़ार भें हनुमानजी या भगवान का मंदिर । 
भरवनाथजी तथा दबीओ का मंदिर भी भसिद्ध है । एक ह्थान यहाँ 
ब्राइटेन कारनर' कहलाता हे, जहाँ बहुत उत्तम हवा आती दे । यह 
स्थान बहुत सदर है, और अक्सर शाम के वक़्त यहाँ लोग आकर बैठते 
है। यहाँ एक छोटा-सा बगीचा भी है। यहाँ का खास और देखने योग्य 
स्थान उदयेशंकर-कल्बर-सेंटर' है । संसार-्यसिद्ध, तृत्य-कशा के आंचाय॑ 
प्राउदयर्शकर जी की कॉन नहीं जानता : यह रथान अपने महत्त्व के साथ 
ही अपनी प्राकृतिक स॒ दरता में एकता है । यहाँ चीड़ के वृक्षों की बहुतावत 
है । उदयशंकर-इंडिया-कल्चर-सेटर संख्या में भारतीय सत्य-कला की सुचार 
रूप से शिक्षा दी जाती है । नगर से दूर, सिमटोला फ़ारेस्टा में, एक 
परवेतीय श्रग पर, इस संहया की ह्थिति से। भूमि का विस्तार ६४ एकड़ 
है | इस समय संध्था ने अल्मोड़ा और -सिमटोला के बीच में, 'रानीथर!' 
१२, किराए के मकान ले लिए हैं, तब तक के लिये, जब' 'त्क वह अपने 
भवन निर्माण नहीं कर' पाती । गायन, नृत्य तथा 'डो लिंग! के लिये कई 
झटूडियो बने हैं, जिनमें सबसे बड़ा सेंटर स्टूडियो! ७९. क्रीट लंबा हैं । 
नृत्य-कला की शिक्षा १६४० से दी जाती है। ५ वर्ष का कोल! है । 
थे संप्ताहों के 'समर-कोस' का भी प्रबंध है। ऋथाकलौ और मैनपुरी, दोनों 
भकार के वत्य सिखाए जाते हैं । इस वर्ष ( संबत्‌ ६२००१ ) इस संस्था 
की यहाँ स हटाकर बंचई के आस-पास ले जाने का विचार है । श्रीउदय- 
शेकरजी के .रिव्म ओफ़ लाइफ , लिचर ऐंड मैशीमरी', 'किरात-अजेन' 
खोर प्रावितशियलिज्म' मन्‍य अति असिद्ध हैं। प्रतिवर्ष दुर्गा-पूजा छः. 
झवसर पर दी शमलीला+शेडो प्ले दिखाया जाता है, जिसे देखने को - 

ज़ाड़ी की संख्या में लोग: जमा होते हैं ॥ 
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अल्मोडा से पिंडारी ग्लाशियर पृ 3 


सिमटोला-फ़ारेस्ट' समुद्र-तज़ मी 5 >०० फ्रीट का उचाइ पर है । 
यहाँ से नंदादेवी, त्रिशल, बदरीनाथ, केदारनाथ तथा हिमालद का 
अन्य द्विमाच्छादित श्र गियों का नयनामिराम दृश्य दिखाई देता हे । प्रकृति 
की गोद में भारतीय कला अपने पृवे-गीरब-रप में हमारे सामने शीघ्र ही 
था रही हे-- इसका हमें पृणा विश्वास हैं। नन्‍्य के साथ ही गायन, बाद 
आर चित्रकला आदि की भी शिक्षा दी जाती है । इस संख्या का निश्नी 
पुस्तकालय है, जिसमें कत्ता के अमृुल्य नवीन ओर प्राचोन संथों का संग्रह 
है! | साथ ही प्राचीन और नवीत अनेक प्रकार के बाद्यों का संग्रहालय भी है । 

आन्योड़ा का महत्व सन्‌ १५६० दे» से बढ़ा, जब बाली ऋत्यायायंद ने 
इसे अपनी राजवासी बताया । सन्‌ १७६७ है ० में गारखों ने इसे जीत लिया; 
और १८१४ लक राज्य करते रहे । यहाँ इंटरमीजिएट कॉलेज, रामज्े- 
हाईस्कूल, गलस मिशन स्कूल, गवर्नमेंट-नामल-स्फूल और के मिडिल स्कूल 
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 गवनमेंट-नामंल-स्कूंल 
के। नंगर में कई छीटे कारखाने ऊनी भोज, बनियाइन अर कप 


दा 


के है । 


१०५, 


॥ छत यंयुकत प्रांत की पढ़ाडी यात्राएं 


मगर के दक्षिण में लालमंदे का क्रिला हो, जिसमे पत्टन रहतों है, तथा 
तर में हीरा-डू गरी, नारायण नेबाड़ी-देवाल, एक छोटा बाजार है । पास 
ती बिकट बगी है । नगर का सबसे चहल-पहल का भाग सेलीफ़ाट है 
(मुख्य बाज़ार का पश्चिमी भाग ) | सोटर-स्टेशन, तल्लामहल, दाक-में गत्वा, 
कॉलेज, पॉस्ट्योंक्रित, सारघर, राय होटल आदि इसी भाग में हैं 
'. बहाँ से' थोड़ी-थोड़ी दूर पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जसे-- 
. 3, गशुनाथ --यह अत्मोद् से १४ सील है।। यहाँ शकर भगवान का: 
मंदिरे है । मूर्ति अति दिव्य तथा भव्य एवं यह रुथान बहुत रमगौक है । 
/ २, विनसर->त्यह भी अत्मोड़ा से' करीब १८ मील है। यहाँ बहुत 
“डक रहती है । यहाँ विनतर महादिवजी का संदिय हे ।. 
5, कजठारमलं-्यह मसूथान अच्मोड़े से १७० मील है। यहां सूथ 
भगवान का मंदिर है । | | 
४, जागेश्वर--्यह स्थान भी १४ मील है । यहाँ जागेश्वर ओर 
दीपेश्वर नाम के सुंदर शिव-मंदिर हैं । द 
9. बांगेडबर-न्‍च्यमुद-लट से प्रायः ३,००० फ्रीट को उ लाई पर बसा 
है | झतः यहाँ ऋफ्ती गर्मी पड़ती है, और मेदानों के फल यहां पैदा है 
जाते हैं । यहाँ बागनांध महादिव का मंदिर, गंगा-मंदिश, टाकुद्ारा 
सरयू-नददी के उस पार बेगीमाघव तथा हिरपतेश्वर के मंदिर हैं । सरय 
के दोनों ओर बाज़ार हैं । यहाँ पोस्टऑफ़िस, डाकन्येंगला तथा मिडिल 
स्कूल आदि हैं । यहाँ का संक्रांति का मेला पसिद्ध है । यहाँ गोमती और 
सरय - नदियों का संगम है। यहाँ एक अच्छा कंस्वा और प्रसिद्ध 
तीथ्- स्थान है । मेले में मटिया लोग यहाँ ऊनी कपडे बेचने शाते हैं ! 
अत्योड़ा और कमाये - ज़िलों के तथा आस-पास के बहुत लोग ग्रेल्े मे 
आते हैँ । यह स्थान स्लेशियर जाते समय मांग में पड़ता है । 
हवालबास->-अब्मोड़ा -से ४ भील है । यहाँ चामवाड़ी और एक 
डिमरी स्कूल है ता या आप कि आग की नि 


आत्मोडा से पिंडरी उल्लेशियर 
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सरयू-गोमती का संगम और बागेश्वर-संदिर 
य. सानी उद्यार---कहते हैं, यहाँ शांडिल्य ऋषि ने तपस्या की थी | 
६, बैजनांथन्‍-वयह गोमती-मदी के किनारे बसा है । यहाँ मंदादिशी 
शोर रण-चूला-किले में कालीजी का मंदिर: शी । यहाँ. पोस्दओं फ़िस 
अस्पताल और प्राइमरी, स्फूस पा 5 2 


कर कब ६, पका श्ि 4 25 दर पा 
श्दल गयक्त ग्रांल की पहांदी यात्राएँ 


काटगोदास से पाय: 5 घंटे में लॉरी अब्मोडा परहुचती है, और प्राथः 
नीने हपेथा प्रात प्रचुप्य भाई पड़ता द्ले ! आत्मोदे है| ग्ल्े शिय जा नेक 
लिये प्रबंध करना पइता है । सहेशियर के रास्ते में बहुत ज़्यादा झुंड 
पड़ती है, इसलिये ऊनी कोट, मोजे, सदरी, केबल, कफ़राटर आदि की 
आअरूरत पड़ती है। मालदार तथा कील-जड़ें मज़बूत जूते ही बर्फ़ पर 
क्रम देते हैं| ये बफ़ पर ठीक से जम जाते हैं, और फिसलते नहीं -- 
साथ ही बफ़ की टंडक से पर सुन्न होने से भी बहुत कुछ चचाते हैं । 
पहांड पर इस्तेमाल किए हुए फ्िरणिच के जूते अब काम नहीं देते । 
लाठी के बिना तो पहाड़ी पर यात्रा करना अआअरसंमव है। छाता भी मांग 
में बफ़, पानी और कभी-कभी घृपष से रक्ता के लिये साथ होना जछरी 
हे । लॉटा, डोरी, कुछ गस्‍्थानां बनाने के हलके बरतन, नाश्ते के लिये 
( १४ दिन के लिये ) बिस्कुट, जाय आदि, सोने का विस्तरा, कुछ दो- 
चार जरूरी कपड़े, फ़ोटो-केमरा, खाने-पीने का साग्रान, थर्मेस बाठल तथा 
अर की चमक से आंखों को बचाने के लिये एनक आदि बस्तुएँ आवश्यक 
हैं । जो चीज़ें साथ में न हों, व अल्मोंडा से. खरीदी जा सकती है । कुली 
करने पड़ले हैं > एक लो थे पथ प्रदर्शक का कांग करते हैं. और दसरे 
हमारा सामाज़ ल्वादकर ले चलते हैं । रपया-सवा हपया. रोज़ के दिसाव से 
पहाड़ी आपको मिल जायगा| । यह यात्रा भयानक है, अतः जब से 
साथ में ४-४ साथी और २-३ पहाड़ी न हों, ने करनी चाहिए । साथ 
म॑ थीढ़ी-सी दवा, चाक और एक छोटी कुल्हाडी भी रख लेनी चाहिए--- 
आअकसर बफ़ कारकर पर रखने-भर की जगह बनाने आदि के लिये इसकी 
ज्ञरूरत पड़ती है । इस यात्रा ने साय में कई चढ्ठियों ( पड़ाव के स्थान, ) 
पड़ती हैँ, जहाँ स्थाने-पीने का सामान मिले सकता है । हाँ, गलेशियर के 
आस-पास थोड़ी दूर तक दो-तीन पड़ाव. मे खाने का सामान नहाँ मिलता 
इसलिये अतल्मो्मा और , मांग की चह्नियों से थोड़ालहत अनाज आदि का 
अवध कर लेना चाहिए। कहने का सतलब यह. कि काफ़ी प्रबंध करके 


अज्योजा से +पिजरी जले शियर- 
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पल्मोशी . से - चलना | चाहिए, और विशेषक्तर - उस लोगों को, जिनको: 
तदगेस्ती अन्छी हो, ओर जो पंदल कान सब । आराम-तलब आदमियों 





एक पहाड़ी कुली 
की मांग में बहत कप्ण होगा.। शुप्क लथा सीरस हृदयवालों' को भी इस 
शाओा में कट की मात्रा आनंद की अपेक्षा संभव हैं, अधिक जाने पढ़ें | 
कटी-कहीं तो केवल ॥ या. ४ फ्रीट तक बोही पग्डड़ियों में चलता 
फ्ड्ता , ' सी मय की 
अहपीड़ी से पिंडारी स्ेशियंर ८० मील है।। गरमी शुर्ह होते हीं 


बी । 


शुहों के. लिये आता करनी चाहिएँ । बरसात में यात्री भांतक 


१८२ संथुक्त आंत की पहाड़ी याचाएं 


5 


ही नहीं, अमंभब सिद्ध हो सकती है ॥ गरमी की छुट्टियाँ स्कूल में 0|& 
होते ही यात्रियों की यहाँ के लिये चल देना चाहिए, क्योंकि आल्मोड़ा. 


५7५ 


4३ 


जाता £ 

पिडारी सहलेशियर--पिंडारी सलेशियर दानायुर-परमने के उत्तरी 
भाग में है । यह नंदादिवी और नंदाकोंट के दीच में है । तहसील अल्मोड़ा 
है दो परणसे है - दानापुर और आरहमंडलत । दानापुर में पिंडारों के 
अतिरिक्त सु दर ढगा का भी स्लेशियर है, जा इतना अधिक प्रसिद्ध 
नहीं । इस उत्तरो बफ़ोनी भाग भें गर्भियों मं ही कुछ घास और रंस- 
बिरंगे फूल उगते हैं। अत्मोड़ा से चलकर 'कपइखान' होते हुए पहला 
पड़ाव तो 'ताकुला' में होता है, जो अल्मोड़ा से १५. मील दूर है । याज्ा 
प्रायः संबेरे ओर शाम को करनी पढ़ती है, क्योंकि दीपहर को जब सूर्य 
की तेज किरणों बफ़ से ढके पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो एक तरह का चेका- 
चींध आँखों मे लगता है, अिससे अक्सर लोगों वी आँखें खंशन हो गई 
हैं.या खराब होने का डर रहता है । मार्ग सुखद रहता है-“नकिसी 
तरह का विशेष कष्ट नहीं मिलता ! यहाँ आनाज तथा दूध-थी, सत्र 
मिल जाता है । का 

दूसरे दिस सबेरे फिर यात्रा शुरू होती है । यात्रा शुरू करने के पहले 
देख लेना वाहिए कि बादल आदि तो आक्राश मे नहीं है, और आॉफी- 
पानी का उर तो नहीं है । पानी बरसने पर पगर्ंडी नहीं दिखलाई पड़ती 
और फिसलाहट भी बहुत बढ़ जाती है । खेर। १ मील बाद ही 
बागेश्वर स्थान पर पहुँचते हें । 

तीसरा पड्ाव कपकोट में होता है, जो बहुत सदर स्थान है । सरयू- 
नदी के किमारे-किनारे ध्राय: १४ मील चलना पदता है । मार्ग धुविधा- 
अनक है । यहाँ डाक-बैंगला भी है । खाने-पीने का सब सामान यहाँ मिल 
जाता है । आय यहीं से यात्री आगे की यात्रा के लिये अनाज खरीद 
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जता है, क्योंकि आगे के पड़ाव पर भोज्य पदाथों के मिलने में कडिनत/ 
डिती हूं । पोस्डओंकिस, सरयू पर लोहे का पूल, मिडिल स्कूल आर्दि 
भहाँ हैं । 

चीथा पड़ाव लाॉहारखिल मे होता हैँ भील प्रायः सदाइ-ही-वढ़ाह 
कठिन झाग है । चीड़, त्र मे € जिसमे जाल फूल होते हैं $ तथा 
आम आदि के पड इस ओर के जगनों में पड़ते हैं। माग प्रात: पहाश 


रे 


लज 
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की सीटी पर ही हैं, और मांग से सदा शाकाश-छते पहाइ दिखाई दल 
हैं। यह थात्रा बहुत कठिन और कष्ट पद है ! 

पाँचर्वां पड़ाव उाती में है । कुछ लोग जाकुरों में ही पॉचनों पढाव 
करत है, ओर खाती में छठा यदाव । लोहारखंस से लक हाल है | ' 
मील पर धाकुरी-नामक स्थान हे) काफ़ी मीच घाटी में यह स्थांस है | 
यहाँ का दश्य बहुत सदर है। घने बस इस ओर हैं । डाक-बंगलाः यहां 
हैं. पर खाने-पीने का सामान नहीं मिलता । यहाँ से ५. सील पर खाती 
है, जहाँ बामा के बृत्षों से घिरा हुआ एक डाक-बंगला है, और एक 
अनाज बगेरा डी हकान भी । अनाज यरायः अच्छा नहीं होता, क्योंकि 
काफ़ी दूर से आता है, और पुराना तथा महँगा भी होता है । पिज्ञरी 
लशियर की यात्रा को बहत कम यात्री जाते हैं । बहत-से लोग यहीं से 
विद्ारी स्ेशियःर लक के लिये खाने पीने का सामान खरीदते हैं । खाती 
सेउन्शियर के दिये एक और पथ-अंदर्शक से लता चाहिए | 

ब्ुठा ( यदि धाकुरी में रुक हो ) या सातवाँ ( यदि खाती में झके हों ) 
पड़ाव 'हाली' है । यह खाती से > मील है । पिंडर-नदी की घाटी में 
हाकर. खाती और हवाला के बीच का मांग हूँ। सड़क नदी के करिनाई- 
किनारे है । स्थानन्स्थान पर अनेक सुंदर करने इस ओर मिलते हैं । 
नदी का. जल घ-घ शब्द करता हुआ तेज़ी से बहता रहता है । इस और 
विशेषता यह है कि बड़े-बड़े वक्ष नहीं मिलते, वश्त्‌ निमाली, बांस झादि 
के छोटे-छोटे कच्त ही ज्यादातर मिलते हैं । यहाँ से भूख बहुत लगने 


नल संगक्के प्रात की पहाती यांतएँ) 


जा 


वगती है । कुछ लोग यहां ने हहरंकर अखीरीं पहाब फुरकिया या फुट 
किया? मे हरले हैं, जी द्वालों से तीन मील दूर है । 

यहाँ बच्ची टंडक रहती है, खासकर रात को तो बहुत ही ठंडक रहती 
हैं;। दूसरे दिन सुबह तड़के ही यहाँ से बलेशियर की, जो यहां से केवल 
८४ मील है', चले देना पडता है। भागे में नश्नत्ष पते हैं, न फाड़ियों ही -- 
केवल घास ही मांग में इधर-उधर दियांई देती है । ख्लशियर का जहां 
मुंहाना है, वहाँ मेले रंग की बक्क और जल है, और उसके दोनों और 
ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। भुहाने से एक लकीर-सा सकरा पतला माग है--- 
असी बढ़ाई पर भीरे-लीर चलना पढ़ता हैं। रंरीफाइड गयर का आनंद 
यहाँ मिंल सकता केडिन चढ़ाई ओर हल्की हवा से थकावट आर कष्ट 
ली आअवश्य होता हैं, किंतु | नेसभिकि सींक्षय तथा आपने गंतव्य शान पर 
पहुँचने की खशी सब कष्ठों को दबा लेती है! । १० बज के पहले ही पढ़ 
गुर! धापस शा जाना चाहिए । कम-से-कम बंटा-आधब घंटा उतेशियर में 
खहरने और. घमने में भी. लगेगा।--- इसका भी »यान रख लेना चाहिए । 
सूथ की तेज़ किरणों पड़ने से एक तो बफ़ गलने लगती है, जिससे नीचे 
धंस जाने का. डर रहता है । दसरा दर किरणों, के कारण कोहरा पढने 
से होता है, जिसके. कारण चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता । तीसरे, 
लेत्रों की बा की तेज़ चमक असह्य-ओऔर अति कष्ठप्रदु दोती है । चारों 
ओर बफ़ से दरके परवंतत-खड़ दिखाई देल हे--नीच है. काल-स॑ , ऊपर 
बिलकुल सफ/द्‌. । इनसे भीरें-घीर जल बहता था रसियाता रहता है | 
इस ओर काले. श्ग के! फ्थर भी इधर-उधर पड़े मिलते हैं । इन. बह्धे- 
बड़े पहिस-खंर्डां के पीछे बफ़ का एक सफ़ेद ठालू मेदान सा है, और फिर 
बर्फ: के टीलों! की ढेर । यह मेदान ही पिंचारी ब्लेशियर है, और यही 
पिंडर-नदी का उत्म है | बफ़ के टीते उलेशियर के अंत में हैं, अतः 
इनके बाद कुंछ नहीं दिखाई देता--सिवा नीले आकाश के | चितिल 
का देश्य भी अति मोह है. । बफ़ के मंदान तक पहुँचना संभव नहीं ॥ 


शल्मोड! से. पिंसारी गेशियर ५ कक 


दृर ही से बहाँ के बशन किए जा सकते हैं। इसके आस-पास की: का्े 
बक़ की शिला पर ही केवल चांत्री जा सकते हैं , ओर यहां लक आाका 
फिर वापस हाना पड़ता है ! . न 
फिर उसी मांग से, जिस मांग से गए थे, अन्मोड़ा वापस आता 
पड़ता है | ५ क्‍ रा 
अल्मोड़ा-ज़िला के बारे में दो शब्द लिख हढेने से यात्रियों को कट 
सुविधा रहेगी । ज़िला अन्मोद्ा में जार तहसीलें हैँ -... 

( 3१ 9 तहसील पिठारागढ़ ! इसी मे जोद्वार में दो छोटे-छोटे ग्लीशियः 
मिलन ओर रालम के हैं ॥ 

( २ ) लहसील चंफावत । 

( ३ ) तइसील अब्योड् - इसी के अतलगत अब्मोद् नगर तथा 
विंखारी ब्लेशियर आदि हि । इस. तहसील में दनापुर और बासहमंडस के 
री परगने हैं । दानापुर परगना के सुविधा-पूर्वक दो भाग किए जा सकतें 
हँ---एक उत्तरी पहाड़ी भाग, जिसमे पिंडारी स्लेशियर और से दर हु गा 
के क्ेशियर हैं । दूसरा दक्तिणी भाग, लिसमें सरयू-नंदी और (सदांवक) 
गोमती तथा पुर नंदियोँ हैं १ इसी. तहसील में! अऋयारताला, कॉसानी, 
कपकीट, बागेडबर, बेजनाथ, खसारबगढ़, कंपडेखान, तोकुता; लोहारखेत, 
धाकुरी, खाती, द्वाली; फुरक्िया, विंडरीसामा, बारहमंडल, जगेश्वर, 
विनसर, गगाताथ, ग्ेडीदेव, ऋलमटियां, स्थाहीदेवी, बानणा, बोरारों, 
जलना, हृवालबास, अल्मोड़ा नगर, लोद, विजयपुर, सानी उब्यार और 
काश आदि छोटे-बड़े स्थान हैं । 

(४ ) तहसील शनीखेत--इसमें पर्नी प्याज और फल्दाफोट के. 
दो परगने हैं. । इसी लहसील में दूनागिरि-मामकझ प्रसिद्ध पहाड़ है, जो 
अपनी जड़ी-बूटियों के लिये प्रसिद्ध है | कहते हैं, लच्मगाजी के शक्ति 
लगने पर यहीं से हनमानजी संजीवनी-बूटी ले गए थे। यहाँ से ४ 

मील उत्तर-पूष परंडुखोली-मामक प्रसिद्ध पवत है । कहते हैं, पंडव अपने 
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गुध-बनबास के समय थहों मो रहे थे। इस ऊँचे पवेल पर एक स॒ दर 
मरोवर मी है। । इस तहसील के छोटे-बड़े स्थान ये हें-#द्वारहार. 
चीखुटियां ( द्वाग्हाड से १० मील देर रामगंगा के तथ पर स्थित हैं । 
यहाँ एक देवीजी का मंदिर हैं| ), बराट ( चोंखुटिया से * मील राजा 
बिशंट का निवास-त्यान है। यहां एक पत्थर पर भीमसेन के लिखे कुछ चिंक़ 
मिलते हैं ), मामी ( बराट से 5 मील दूर है । यहाँ नॉथिश्वर, रामपादका 
तथा इंद्रेश्वर के मंदिर हैं । यहाँ सोमनाथ का मेला अति प्रसिद्ध है । 
यहाँ राप्गंगा पर पुल है। ), बूढ़ा केंदार ( रामगंगा और विनोद के संगम 
के पास केदारनाथजी का मंदिर है ), भिक्रियासेण ( रामर्गगा और गगास् 
का संगम है। यहाँ एक शिव-मंदिर है । ). पाली ( यहां पुराने किले के 
खेंडहर और नथानदेबी का मंदिर है। ), मोहान, बाग्वाली पोखर, 
मानील!, फल्दाकांट, चीहटिया, रिकिणी, द्वारमों, काकडीघाटद तथा रानी- 
खत आदि हैं. । रानीखेत ( इसका बणेव हो चुका है ) तथा द्वारहांट 
बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं । द्वारहाट एक अहुत सुदर ध्थान है । यद्दों अनेक 
केव-मंदिर हैं । सबसे प्रसिद्ध देवालय बज हैं| एक सु दर तालाब के 
पास शीतलादिवी का मंदिर है| यहाँ स्कूल, अस्पताल, पोष्टओंफ़िस सभा 
अच्छा बाजार हे | 


विध्याचल ओर टॉडा-फ्रॉल 


में साहित्य-रान की परीतचा दन प्रयाग गया था । ५६ आऑक्ट्रोबर, १४ ४८ 
( शनिवार ) से ५ नवबर, १६३८ ( रविवार 3) तक परीक्षा हुई । ५ 
तागैख़ की शंत्रि की मरे एक मित्र, जहां में टिका था, झाए । में लो 
मिला नहों, पर बह एक सज्ञन से कह गए कि वह सुखित का हैं! | 
प्रत:काल में कसी जाने की तेयारी में था कि ऊनहों महाशय गे सुके मेरे 
मित्र के आने की सूचना ठी । जिनके साथ में कसी जानेबाला था, उससे 
यहे कहवार कि थोड़ी देर मे आना हू, मैं जैसा था, वैसे ही कपदे पहने 
अपने मित्र से मिलने चला गया । बातों-बातों मे विंश्याचल चलने का 
ज़िक आया । भरे मेत्र न कहा--- इस समय ७] बजे हैं, ४। के 
लेगमग गाड़ी जाती है। अभी यदि चाहों, तो चल सकते हैं । शाम की 
गादी से लोट आवेगे |” उन्हीं के रूपए और कपड़े कर हम लोग च्न 
द्विए । साथ में एक जयपुर के मिश्र भी हो लिए । वह मी परीक्षा दसे 
आए थे | बहुत जल्दी की गई, किंतु स्टेशन पर अब पहुचे, तब गाड़ी 
छूट चुकी थी । हम लोग वापस लोट । पता लला, लोॉगी भी आती 
है। एक लॉरीवाले से' बातचीत हुई । उसने कहा--हम आपके १५ 
बज मिर्ज़ापुर से थोड़ी दृर इधर उसार देगे ।* 

हम लोगो की समझे में आ गया, और हम ६) बजे सुबह लॉरी से 
चल दिए । दुसरे दिन गंगा-स्तान था, अतः काफ़ी चक्रमर्क्ता था 
देहातियों का। गोंव के दृश्य देखते हुए हम लोग १२-४५ पर गोपीगंज 
पहुँचे । रास्ते में फ्चासों बार लॉरी रुकों होगी -- ज़रा किसी ने हाथ 
दिखाया, और लॉरी उकी । फिर यात्रियों को भी जहाँ-जहाँ उतरा था, 
वहाँ-पहों रुकी | वहों से मिर्जापुर ६-० मील है । बड़ी कटिनता से एक 
इक्का लय हुआ, किंतु अन्य इक्केवालों के मड़काने से बहा. और अधिक 
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दम भागने लगा । वहाँ सीस से बड़ा काम किया । एक पंडितजी भी 
झपलनी मनिहाल भिज्ञापुर जा रहे थे, अतः उनसे हँसत-बीलते गंगाजी 
के किनारे ३ बजे के लगभग चीलर-गाव पहुँच । पंडितजी पहले तो हम 
लोगों से बहुल मष्ट हुए, किंतु पीछे उन्हें हम लोगों मे फल आदि खिला- 
कृत प्रसन्न कर लिया । वहाँ हकके से उतरे--गंगाओी पार करने के लिये 
एक सावों का पुल बना शा। _॥॥ प्रत्ति मनुष्य टेक्‍्स खुकाकर हम 
लोग ने पुल पार किया, और मिर्जापुर पहुँच। गंगा पार करते है| एक 
ऐसे दर से गुज़रना पढ़ा, जो काटा जा रहां थां। वहां पहुँचले ही एक 
इक किया, और टांडा-फ़ोल की ओर चलन । ' 

मिज्ञापुर समुद्र की सतह रो शुरू३ फ़ीड उचाई पर वसा हैं | यह 
अज्छा ओर बड़ा नगर ते | यहां कह मिडिल स्कूल, कन्या-प्राठशालाएँ, 
अस्पताल और हाईस्कल हैं | यहां की आबादी अच्छी है | तिरमसुहानी, 
चीक और सुद्रीगंन आदि यहां के बड़े बाज़ार हैं। यहां कई बहुत सदर 
भवन और कोडियां तथा बड़ी-बड़ी दकनें हैं । 

गंगा के किनारे तो नगर बसा डी है । किनारे बिलकुल सलोातर, शी्धे 
खड़े हैं । कहीं-कहीं २५-३० फ्ीट ऊँचे और बिलकुल सीधे कगारे हैं । 

मिज्ञापुर से उन, मील बिंयाचल हे। यहां इकें-तांगों से थी 
बि-अचल जा सकते हैं । >) या 5) सवारी पड़ती है । माग का दृश्य 
बहुत सुंदर है। मिर्जापुर में कपास और रुई का व्यापार होता है । 
भूती कपड़ी के अतिरिक्त यहों लाख का भी व्यापार बहुत होता हे । 
संयुक्त प्रांत में कपास और लाख के व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र है । 
यहाँ की दरग्यिं तो संसार-भर में प्रमिद्ध हैं । पीतल तथा अन्य थातु के 
घर्तन भी प्रसिद्ध हैं | यहां लाल पत्थर का भी व्यापार होता है । 
संक्षेप में यह बहुत कारोबारी नगर है । भंगा के दाहने किनारे पर 


स्थित है । 
अस्तु । हम लोग डॉडा-फ़ाल चले । मिज़ापुर में एक घंटाघर रास्ते 


नि्यालल आर दाल फॉल १४ १ 


मे पडा । सम पाव हैते सदा पत्थर की मक़्काशों का काम का । भेंत 


इक स्टेशन पार छरे चुका, तखी से सामने पहाड़ी दिखलाई देना 
शूर' हुई । सड़क के दोनों ओर खुले और विम्तुन हरे हरे मेठान थे । 
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मिजा पुर से गंगा-सदी का एक रृश्य 
लगभग 4 मील चलकर हम लोग पहाड़ी के बिलकुल नीचे पहुँचे । नहीं 
से दाहनी ओर सडक पड़ती आर अदाई शुरू होती है । मोढ़ पर एक 
साइसबील पर 'टॉडा' लिखा था। पहाड़ी के ऊपर तक-«जहां दाफ-बरगतला 
बना है, वहां तक- पक्की सड़क पर इसके जाते हैं । वदिलु जिए स्थान 
पर एकदम सीधी चढ़ाई है, वहाँ २-३ फ़ल्लाग पेंद्ल अलमे के लिये 
इकके से हम लोगों को उतरना पड़ा । पहाईी उजाइ-मी है । चड्ानें, 
आस और साड़ियों ही चारों ओर हैं। दूर-दूर पर दितरे हुए पेड़ हैं, 
आर वे भी बहुत ऊंचे नहीं। पहाड़ी दृश्य का आनंद लेने, रोमांच 
आर आह्ाद का अनुभव करते हुए २ मल चलकर डाक-अमले के पास 
हम लोग इक्के से उतरे । तारा के परित्यक्ल मिनिटी स्टेशन वा टॉडि- 
फ़ाँल है । बहां कई अन्य इक्के ओर मोटरें खड़ा थी । प ५ने-पाछले वहां 


॥8% संयुक्त: प्रंत की पहाड़ी -भान्नाएँ 


निकट ही: एक जारी में आए, जो तीन ओर पहाड़ी की ऊंची :दीवाएों 
से घिरी थी 4 प्रथ्वी के नीचे से -पानी आता है | वहाँ पत्थरों के अंक हे' 
निक्तलता है ॥ ३-० स्थानों मे पानी आ रहा था। बीच में . एक चौड़ी 
और समतल भूमि थी। वहाँ एक गहरा गडढा होने के कारण एक 
सुंदर और अक्ृत्रिम तालाब-सा बन गया था। बड़ा शांति-प्रद रुथान है वह ( 
मुक्के कई स्थान पर मिट्टी के बतेन और जले हुए चूल्हें दिखाई दिए, 
इससे भंगे अनुमान किया कि यहाँ लोग पिकनिक के लिये आते होंगे । 
यह इथान इस योग्य और बड़ा संदर है। हाथ-संह चोकर हम लोग स्वस्थ 
हुए, ओर बड़ी देर तक तालाब के बहतें, निमंल जल में पेर डाले 
खिलवाड़ करते रहे । इसके बाद मेरे अन्य साथी तो ऊपर खड़े रहे, 
और में खब इधर-उधर पानी की धाराओं और-काई से भरी सद्नों पर 
घूम-घूमकर नीचे तक देखता रहा ॥ फिर कोशो से टॉजान्फाल का इृश्य 
देखा । ७००८० फ़ीट की ऊँचाई से नीचे गिरता हुई तोत्र जल की घारा 
ऐस। लगती है, जैसे चाँदी की धारा बह रही हो । यह अनुपम दृश्य 
ज्योत्स्ना में देखने से और भी स्वर्गीय, अलोकिकता से परिपूर्ण मालुम 
पुकछुता है । 3, आज पा 3 कल आह व 
/ 'फिर हम लोग रणे के निकटें गएं-- कोठी 'से ५ मील दर हीगां। . 
पैड्ञानी, मंदान बहुत लंबा-चीड़ा है । सस पर भिन्ने-भिन्न धाराओं से 
आकर फ्रॉल' बनता हैं । पानी म॑ असंख्य मछुलियाँ हैं। बाई! ओर की एक 
झेँवी चड़ान से करने का हंश्य देश तक देखते रहे । पहला मरनों पानी' 
क्रीज्वादर' के समान, दूसरा बहुत दूर से गिरता फेनिल दुध के' समाने 
तीसरा सौदी बनाता, टकराता, बले खाता और योथा और पॉस्यों मांमली 
कप से गिरता था । हे. के 

संवार, चद्दानी | जमीम पर बहता हुआ पानी जब ६००७८ फ्रीड का 
डेंचाई से एकदम खड़ी चट्टानों से नीचे गिरता है, तो केहीं तो लागंता 
है! सीदींसी बनी हुई चट्टानों पर सफ़ेद चादर-सी बिछी है, ओर -नह 


संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 
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हिल! रहो है । कहीं चांदी के पत्र के समान , कहाँ द ले के फेंग है 
समान जल-बारा गिरती है | कम-सेन्कम » स्थानों से पानी भारती भांरा 
मेंमिरता है । उस अवगोनीय दृश्य की देखकर हम फिर कोट लौटे 
कीशी के लिये इतना संदर स्थान चुता गया है कि उस स्थिति के चुनने 
के लिये ॥ जीतियर की जितनी तारीफ़ की आय, कम हैं । ' 
वहाँ से लॉोट, तो इकेयाल ने कहा--'बाबजी, बाँध नहीं दस: 
शगा।! हम लोग उसे ओर चले दिए। शास हो गई जा, हर ओर 
अँधेरा फेल चुका था, पूणामासी का चंद्रमा आकाश में था, आकाश 
निर्मल थां, प्रकृति निम्तब्ध थी । से सुहायने समय हम लोग वाटर 
रिज्षरवाइर' पर पहुँच । बांध लगभग हूँ मील चोड़ा' और १ मौल॑ लंबा 
होगा । पानी के अदर एक कोटी-सी सनी थी, और उस सके जमे के 
लिये ' एक छोटा-सा पुल । पानी स्थिस और अंगाल था- चंद्रमा उसमें 
फिलममिया। रहा था । शांत, सौस्य-मर्ति और गंभीर प्रकृति के - सात्राज्य 
अधक गाय चर रही थी । हृदय आनंद से उद्धल रहा था। किंतु थोड़ा: 
बहल धुूमकर ही चले दिए । मन तो होता था, यहीं बेंठें रहेँ। उसे 
देखने के लिये इंद्र को आंख आर ब्शा के दिन को आवश्यकता हैं! १. 
शर्त'हों जाने से सूनसानं जंगल और पहाड़ी पंर लुट जान का भग्र था, 
क्योंकि पहाड़ियों पर गुजान ब्रक्षों में सकी आदमी छिप जाये, तब मी 
कंडो पता न चेले । हम तीनों आव्सियों के पास ऋपृया' आर मांख मिलो- 
कर ४००), ४००) से कम कान होगा। नया स्थान था। अस्तुं १ 
हम॑ लोग उसी मांग से लीग ॥ चहने और हस्थिाली ज्योत्स्ना में सलाने 
कह हिंद्ी थी । पु चंद की ज्योति में पहाड़ी कितनी - संदर लगती हे 
ग्रंह/ बताने की वात नहीं, वरन अनुभन्न हारा 'जांनी जा सकती है । डरते 
झीरः आंखों द्वारा प्रकृति का सोंदर्य यान ऋरत हुए हम लोग ३ बजे रात 
की मिर्जापुर पहुँच । 340 3 4 
अब हमारे सामने दो विकट प्रश्न उपस्थित :हुए--पवम तो रात्रि 


१६४ संयुक्त भांत को पहाड़ी याआाएं 


हे. 


फड़ों ब्यनीत की आये, और दुलरे यह कि इतनी काफ़ी सर्दी है, और 
गे मिक्वाने के लिये एक देरी और मे ओढने के लिये एक भी कंपड-«« 
क्या करेंसे ? टोंडा-फ़ॉल देखते मगय तो इसका ध्यान भी न आया था, 
और आया भी था, तो हम लोगों में कहा होगा--ड्रस समय लो आनंद 
ले ढी, फिर देखा जायगा, खेर | हम लोग स्टेशन गए, ओर बहों के 
सेशन-मास्टर से मिले । बह एक ओंगरेज़ सजन थे। उनसे पूरा हांछ 
कहा, और कहा कि इंटर कलास:ब्ैेडिंग रूम खुलवा दीजिए । अन्‍्होंने 
खुलबा दिया | हर आर के किया ड़ बंद कर लिए । हवा और नसोर्गा थे 
तो यह बचाव किया, बिजली की बत्ती .भी जाड़े में गरमी और प्रकाश 
देती रही । टॉबडा-फ़ॉल पर ही इस लोगों को एक सहन ने यह सलाह 
दी थी । उनका शुभ नाम बाबू बद्रीनाथजी था। वह वहीं के निवासी थे ।. 
रात्रि में भी वह बेचारे हम लोगों की सुधि होने शआए। शनिन्मर हम 
लीग मजे में सोए । एक संजन मेज़ पर सोए, और दो-एक लिपाई पर | 
मच्छाड काटत रहे, कुछ सरदी भी लेंगी, पर नहीं के बराबर | यदि 
बहाीं रात्रि को सोने को वे मिलता, तो रातभर हम लोग जादे भे ऐंड 
जाते, आर न-जाने क्‍या ददशा होती । ' | 

प्रात:ःलल शौचादि से निश्रस्ति पाकर हम लोग स्टेशन से पेंट्मब्रिज्ष 
तक पैदल आता । स्थान-सथान पर इक्केबालों से पूछते जाते थै*-»उन्हें, 
जगांकर, पर इतने सुबह कान जाता। वहाँ से इका किया । वह सरोदे 
की दवा चल रही थी कि हम लोग सिकुडे जा रहे थे, और थ्र-धर फॉए 
रहे थे | उँगलियों नीली पड़ गई थीं, क्योंकि मामूली कपड़े पहले थे ॥ 
धर से बह सोचकर थोड़े ही चल थे कि रात को रुकना पड़ेगा, नहीं तो 
हमार भिन्न दी माताजी के कहने पर भी इस लोग लोई सक जाने से 
क्यों इनकार कर देते । वहाँ तो कह, आए थे कि ६-१० बले दांत को 
शा आयंगे | खेर । 

मिर्जापुर के आस-णस ओऔर भी. कई. स्थान दशनीय हें। 
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यहां से. १० भील पर विंडहम - फ़ॉल, बिंडहम-बगला और कोटर 
हैं. लरोी द्वारा भी यहां जाया जा सकता है| | यहाँ का दृश्य आप 
है--अलीकिक ओर प्राकृतिक | दुखा स्थान बांवरोंस है । सिज्ञांपिर 
डिस्टिक्ट में राचर्ट सज एक नहसील है ( यह मामूली स्थान है ), आ 
यहां से १० मील पर घॉघरोल है । यहां एक बहुत बड़ा बॉब है, 
आय; १४ वगमील में होगा। इसकी गहगई १० यथा १२ फीट होगी 
इस बाँध से पानी एक नहर द्वारा बहता रहता है । उसी के किसारे- किला 
सडक गई है। वहीं बाँध तक आने का मांग है। बांध के दोनो ओ 
पर्वत हैं, और दो ओर पत्थर की दीवार इसी देतु बनवा दी गई है 
बाघ में कई फाटक हैं । हस बाँध से ५ मील पर विज्यगढ़ का आरप् 
ओर प्राचीन किला है । इसमें सात तालाब, पंच इमारतें हैं । किसे १ 
क्षेत्रफल आयः पान बगमील होगा । किले में अमेक अमृल्य पदार्थ हैँ । 
यह स्थान आत्यत अर्यक्र जंगलों और जानवरों से परिप्ण है । अम्लू । 

६२ बज प्रातःकाल हम लोग विंश्यायल पहुँचे । उस दिन गंगा-स्मा! 
था; अनः यहाँ बहुत भीहई थी । मैंने स्नान करना चाहा, तो में 
. एक साथी, जो ज़रा गंगा-सलान आदि से भामले हैं, मु्के रोझत रहे। 
गत-भर ठंड में मरे हों, और इस समय कॉप्त हुए थदि नहाओगे, 
निमोनिया ही जायगा। किंतु मरी इच्छा और हट ने उनके बाइ-विवा 
पर विजय पाई । केवल मैंने ही समान नहाँ किया, मुझे कोसले हुए 
दोनों ने भी समान किया । 

अब मैं विंभ्याचल का वर्णन करता हूँ->प्रयाग से ४६ मील विश्वाचर 
स्टेशन है । प्रयाग से काशी जाते समय यह रास्ते में पढ़ता है । आओ 
यहाँ से ५.६ मील पर दसरा स्ठेशन मिर्जापुर है, जिसका. बन | 
जुका है । यह भी गंगा के दाहने क्रिनारे पर स्थित है.। यहाँ का बाज 
छोटा है, किंतु आवश्यकता की समी बस्तुएं प्राय; सिल्ल जाती हैं । ६ 
जब यहाँ मेला होता है, तब बाहर के बहुत-से लोग यहाँ दुकाने लाते हैं 


१३६६ संयुक्त प्रांत' की पहाड़ी' योत्राएँ 


वूजां-पाठ और प्रसोदी का सामान, जैसे चुड वा, कमलगढ़ी आदि, यहाँ 
बुत मिलता है.। बम्सी : बड़ी. और अच्छी है, और पंडों के ही मकान 
आधिक हैं | कई घरमशालाएं भी हैं. । : ४ ' 

'थहाँ का. महत्व "और' मादात्म्य विंव्यावासिनीदेवी के मंदिर के कारण 
के । मंदिर बहुल बड़ा नहीं, किंतु बहुत छोटा भी नहीं-। कालीजी की 


+ 
। 





विध्यंवासिनीदेखी का. मंदिर 

झंथाम मूर्ति है>- लगणग ' २०: डोथ ऊँची। यह।ः सिंह पर सवार: हैं।। 
यभ्नियों की देवीजी के इशन मेंहीं हो सकते. कारगा यह कि मंदिर 
के अंदर फ्रीट-डेद फीट ऊेचा चबूतरा है। उसके चारों: और काठ का 
अगला है;। उसी के झओदंर  देवीजो की मूर्ति हे जो! काफ़ी नीचें पे 
छ?-आअधेरश भी वहाँ काफी हैं । मस्त में अधिक भीड़ होने के कोर 
ती देशन हो! ही नहीं. पोले। विंश्याक्‍त की मुख्य देवी कीशिकी और 
कांत्यांयर्ती ही के. के डे हक हे पी बज... + मल जे 

मंदिर - के चार! ओर चढ़ने" के. लिये - सीढ़ियों “बनी हैं + सीढ़ियों 
सदकर एक चौकोर खेगों का दाह्मान: है, और दालोना मे मंदिर जिसका 
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उंगान हों चुकी हे । मंदिर के पश्चिम भें 7क आंगन है, जिसमे उबीजं 
का बकरा की बलि नद्गाद जाती डै। आंगन के एक ओर और एक 
। पश्चिम में बरह-भु्जी दबी 
भी निकट ही हैं। पास ही खोपडेश्बर महादेव, दक्षिण में महाक्राली 
शर उत्तर में उमध्बजा देवी आदि के मंदिर हैं । उत्तर में विश्वेश्यर 
महादेव और हनुमानजी की मूर्ति हैं| मंदिर में खुला हुआ मंडप है | 

गंगा के उस पार, उत्तर में, रेसी में, छोटी चद्धान पर, ग्रिना अध्े 
के एक शिवलिंग भी है, जो विंग्येश्वर ताम से प्रसिद्ध है। पास ही 
चह्ान पर एक शिला-लेख भी है, जो काशी-मरेश का बताया जाता है । 
पास ही दूसरी चढद्ान पर घिसा हुआ दूसरा शिक्षा-लेस् है । 
देशन और स्नान के बाद भोजन किया, ओर फिर त्रिकोशा-यात्रा करने 
की सोची । भगवती, काली और अध्ट-भुर्ज। के देशन को ही भिकोंगा- 
यात्रा कहते हैँ । हम. लोगों ने इक्का क्रिया | सुंदर पहाड़ी अदेश की 
सड़कों से होता हुआ इक्का आगे बढ़ा । पहाड़ियों की ओदियों पर सुंदर 
बंगले बने हैं । यहाँ की जन्न-बायु बहुत सुंदर है, और 'सनीटोरियम' 
की दृष्टि से. यह दिन-प्रति-दिन अत्यधिक ख्याति पा रही है । यह स्थान 
संदर, रमणशीक और तपस्या के योग्य है| यहाँ पवित्रता, शांति और 
एकांत के दशन होते हैं। इसका ग्राकृतिक सेंदिय यों तो सराहनीय दे 
।, किंतु वर्षा-ऋतु में इसके सींदय में बहत वृद्धि! हो जाती है, क्योंकि यहां 
तब बहुत-से' भरने आई बहने लगते हैं। इक्का एक पहाड़ी के बीच . 
में नीचे ही रुक गया। हम लोग पेंदल चलकर अष्ट-भुजी देवी के 
मंद्रि में गए । यह काली-खोह से ५ मोल पर हरे-मरे पहाड़ी पर स्थित 
है । विंध्याचल में आष्ट-भुजी से थोड़ी दर रामेश्बर शिव का मंदिर है । 
बहा दशन किए । एक संदर वन के बीच में यह स्थित हैं । एक 
राम गया'-नामक स्थान है, जहाँ पिंड-दान होता हैं । संदर, ऊँची-मीची 
पहांड़ियाँ और पक्की बनी सीड़ियाँ हम लोगों की सिल्लीं । रास्ते में. 


दालान है । उसमें सात बड़े चंटे लगे हे 


संयुक्त प्रात की पहाड़ी यात्राएँ 


रन 
रत 
हि। 


मिम्ुवा-खोह मिली। फिर सीता-कुंड पड़ा। यह बढ़ा रमशीक स्थान 
है। यहाँ काले मेंह के बंदर बहुत है । इसके बाद एक बहुत लंबा-चौझा 
मंदान मिलता द्वैे । फिर मोतियाताल पढ़ा, इसके बाद गरुआझा तालाव 
पद्ठा । इसे गिरवहना थी कहते है। निकट ही ओीक्ृष्णजी का संदिर 
है। फिर काली-बाह है | काक्नी सीडियाँ लतरना पह्ीं-शाय्द्र १८८ | 
निकट ही एक और कालीजी का मंदिर हे---उसमे दर्शन किए । देवी 
का शरीर छोटा झुख बढ़ा है। निकट ही एक और स्थान पर दशन 
& । यह बड़ा ही रमणीक और हृदयहारी ब्रक्नों सा आच्छादित पहाड़ी 
स्थान है दर्शन करके फिर लोटना पड़ा इक्के के लिये, अप्य-मजी 
होते ४ । इसक क्रट भ॑रा-कु डे ह्टे। यह एक सु दर मारता हैं, आर 
चंदा सु दर स्थान कै । इसी का पानी एक लालाब भ॑ जमा हाता हू 
जिसे देवी का कुड कहते है । यह कुड यहाँ से दिखाई दता हे, ओर 
पास ही हैं । यहाँ भी पेड़ छितरे-छितरे हैं । ग्रीष्म-ऋतु होने के कारगा 
प्रास सूखी-सी थी, और फाड़ियाँ छोटी-छोटी । द 

जब त्रिकोगा-यात्रा हो चुकी, तो पता चला कि प्रयाग गाड़ी जाने में 
अभी काफ़ी देर है | अतः इच्छा न होते हुए भी हम मित्रों 
के हुठ के कारण गंगाजी के पार चील-स्टेशन की रवाना हुए-- 
नाव द्वारा | बढ़ी गंगा में नाव पर इतनी दुर की यात्रा करना, 
जब नाव में इतना अधिक बोझ हो, खतरे से खाली न था। में तो 
तेरना जानता हूँ। यदि नाब पर कुछ संकट आता, तो संभव था, मैं 
तेरकर गंगा पार भी कर लेता, पर मेरे दोनों मित्र तेरना न जानत्त थे । 
खेर, नाव चली । जब मैंने अपने हट का कारण उन्हें समझाया, तब 
तो वे लोग इतना डरे कि रह-रहकर कहते थे--. नाव किनारे लगवा 
ली । किंतु सरे समक्ाते रहने पर किसी तरह रुके रहे । नाव किनारे 
लगी । हम लोगों ने ३-४ फ़र्लाग रेली पार की, स्टेशन पर आए 
मात्रोसिंद में गाड़ी बदलनी थी | बह अभाग्य-वश ३ घंटे लग थी। 
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भें टिका था, बढ़ाँ बढ़ी बबराहदट हम लोगों के कारण हुई । करण यह 
था कि उस समय हिंद-मुसलमानों का वमनस्य चत रहा भां-- कुछ दिन 

हेले लड़ाई भी ही चकी थी। हम लोग रबय स्टेशन से चीक तक बहुत 
डरत-दरत आए । इतनी आनदप्रद्द और कप्टप्रद चान्मा के बाद धर 
पहुंचन पर मीटी मिदक्न और हॉट पढ़ी, और उसके लिये हम लोग 
पहले से ही तयार होकर भमए थे । 


जुनारगढ 


प्राचीन भारतबंप अपनी आव्यान्मिक उन्नति तथा शांति के लिये संखा- 
में सवोपरि रहा है। किंतु बाह्य शांति के देशन इसे सदा क्रम हुए। 
बिदशाी आक्रमगां तथा दःखद अनः कनेह के जिन्र सदा इसके सज्षःस्थल 
पर बनते-बिगइल रहे । आत्मरक्षा के भाव से देशबासी सतत प्रयन्नशील 
रहे । अनेक उपाय इसके लिसे करिए गए: उनमें से एक उपाय स॒दृह गढ़? 
का निर्माण था | चुनारगढ़ भी अपने गइ के लिये ही प्रसिद्ध है । 

बनारस से इलाहाबाद आते हुए मुझे खुनारगद जान का मोका मिला । 


चनार पहुंचने क्र थाडा पहल हीपहाडी प्रात शरू हो जाता हे | आरों 


ओर श 7? खड़े आर छोटी-छोटी पहादियां रेल (से दिखाई चती 


2; 


फ 


। प्राकृतिक दृश्य बहल सुदर होता है, ख़ासकर बरसात में । स्टेशन 


पी | 
त्राः 


आर 


2७. व खरकन्‍-् मन ढऑ। # भा, 
बा 
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खुनार के क्िल्ले पर से गंगा का ऋृश्य ह 
क्र इसरी ओर पहाड़ियों हैँ । स्टेशन से दो मील, गंगा के 


या] 


किनारे, खुनारगढ़ . की बस्ती हैं । स्टेशन पर इक्क्रें-तांगे मिल जांत हैं ।. 


ध्थ 


५०४६ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी बात्राएँ 


न 
|. 


टशन के पाह्त आवादी नहीं । स्टेशन के क्ररीव एक छोटी 
वमशाला है, जिसमें एक पक्का कुआँ भी है। दो-तीन छोटी दकाएे 
रब 


भी हैं। इक्के से नगर की ओर जाइए, तो रास्ते में आपको 


सड़क के दोनों ओर ज़्यादातर फराड़ियाँ और बीच-बीच में पेड़ 
दिखाई देंगे । मांग सूना-सा लगता है। दृश्य बहुत सुंदर है। प्रायः 
डेढ़ मील चलने पर कुछ दुकानें ऐसी पड़ती हैं, जिनमें मिट्टी के खिलाने 
या पथर की बनी हुई चीज़ें बिक्रती हैं। चारों ओर की ज्ञमीन ऊ ची- 
नीची ओर ऊबड़-खाबड़ हे । 

चुनार में गंगाजी हैं, जो उत्तर-पश्चम की ओर बहती हुए बनारस 
जाती हैं. । गंगाजी के दोहले तत् पर ही चुनार का प्रसिद्ध किला आर 
नगर है । यह ह० आई० आर० की शाखा पर है, ओर काशी से 


हपलनन फट्रील ५ >> 
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चुनार के क़िलें' का दृश्य 
३६ मील, बिंध्याचल से २४ सील ओर प्रयाग से ७५ मील है। 
चुनारणढ़ बड़ा क्या है। इसे देखकर मिर्जापुर याद आ जाता है । 
हाँ, मिज़ावरुर इससे बड़ा ज़हर है, चुनार तहसील . हेडक्वार्टर है, और 


फ 


जप2ः गई 


ब्ब 


हक । 


चत्तार गढ़ ह +9 ४, 


आज नील , 


मिज्ञापुर डामस्ट कट ह्रद्क्वार ४ शंशूर भें शनाज की मही ह | पास हा 
सराफा है, जिसमें सामा-चदी ओर उनके चने गहने तथा कतन ब्रिकत 
हां, इसी के घास एक जनरल मर्किट में, जिसमें सभी जररों चांज 
आसानी से मिल्ल लकती हैं । चुतार में फ्थर का काम बहुत होता है-- 
पत्थर काटइना और उसकी सब चीज्ञे ( पथरी, खिलाने, स्टेशनरां के 
सामान आदि ) बनाना) यहाँ मिट्टी के खिलाने ली बहुत आच्छ बनते 
हां । कपड़ा बनने का क्राम और लाख का भी कुछ व्याग्रर होता है 
रुतला के न खुलने पर चतार भा व्यापारिक हाट से महत्व-पृरा सथान था 
क्योक्रि ककते से यहाँ तक स्टोमर आत ओर व्यापार करत भर । 
१६वीं सदी लक्क इसका व्याथार बहुत बद्मान्वडा रहा, लेकिन इसके का 
इीला पड़ गया, क्योंकि स्टीमर का स्थान रेल ने ही खिया । 

नगर नदी के किनारे ऊँची सतह पर वसा है, .पर ज्योन्ज्यों नयर के 
अंदर जाइए, त्योन्यों सतह कुछ नीची होती जाती है । गंगा के किनारे 
बसे मुख्य बाज़ार से हृटकर, लगभग मील-सर की दुसे पर, सिविल 
' ल्लाइम्स हैं, जहाँ चुनार के कई हाईस्कूल, अस्पताल, कीए ओर स्यूनि 
सिंपल एरिया हैं। यहाँ सबसे अधिक देखने योग्य वस्तु चखुनारगढ़ का 
किला है, औो चुनारगढ़ कहलाता है । किसी इमय इसमें केवल सेनाएं 
ही रहती होंगी, पर अब यह रिफ्रारमेटरी रुकूल के नाम से असिक्त है । 
कहते हैं, यह गढ़ इलाहाबाद के क्रिले से बहुत बड़ा, चोड़ा आर मज़बूत 
$ । किले के नीच वहत ज़ोर मे गंगाजी बहती हैं। इसके दी ओर गंभाजी 
ओऔर एक ओर गहरी खाई -सी है । कई सो ब्यों से क्रिशे से टकराती 
| गंगा की धारा बह रही है, लेकिन किला अब भी दर्सी तरह खड़ा 
है । किला पत्वरः का और जमीन की सतह से काफ़ी ऊचे पर है। 
किले की ऊँची सतह तक सीढ़ियों से' पहुँचना होता है, तब किले का 
सुख्य फाटक मिलता है, जो मुख्य सगरः की सतह से काफ़ी उचाई पर 

। फाटक चहुत ऊँचा, सदर और ज्ञाल पत्थर का है। उस पर बना . 


२०६ संयुक्त प्रात की पहाड़ी यात्राएँ 


हुआ काम और कारीगरी बहुत उत्तम है। फाटक के पास एक पत्थर 
दीबार में गड़ा है, जिसमें किले से संबंध रखनेवाली सब इतिहास की 
घटनाएँ खुदी हैं । क्रिले के जारों ओर प्रायः दो गज्ञ चींड़ी दीवारें हैं, 
जिस पर मनुष्य आसानी से दौड़ सकता है। फाटक से क्िल्त के अंदर 
धुसते ही आपको बाई ओर छा मांग पकड़ना पड़ेगा । दाहनी ओर तो 
तरह के सुपरि्ट डेट ( डॉक्टर हैकश्वाल ) तथा चनारस्कूल के मास्टरों के 
रहने की जगह हैं, जहाँ जाने की आज्ञा नहीं है। बाई ओर 
चअजत ही बगीचा तथा खेत पड़ते हैं । थोड़ी दर और चलने पर बच्नों 
की जेल पढ़ती है, जिसे रिफ़ारमेंटरी स्कूल कहते हैं । १८ वर्ष से कम 
उम्र के बच्चों को, जो भारी गुनाह कर डालते हैं, यहीं की जल में रक्खा 
जाता है। जेल में बड़े-बड्े तीन कमरे-से हैं, और हरएक कमरे में थोड़े- 
थोड़े लड़के रहते हैँ । उम्र के अनुसार बॉटकर लड़के कपरों में रकते 
जाते हैं. । आप उन्हें दर से देख सकते, उनके पास जा सकते ओर उनसे 
बोल भी सकते हैं | कंदियों को कोई भी बीक्ष ठेने की सह्त मनाही है । 
जल के अंदर एक, छोटा-सा बग्रीचा भी है, जिसमें कैदियों को सुधारने के 
लिये तरह-तरह के सिद्धांत-बाक्य ( ॥॥070 ) लिखे हैं; जस सन 
बोलो, “चोटी करना महापाप है” आदि। बहों लड़कों को किसी तरह 
का कएः नहीं, ऐसा कहा जाता है । कमरों में ऊँच-ऊँचे अलग-अलग 
बहुत-मे चबूतरे हैं, जिन पर केदियों के तसले और गिलास रक्ख रहते 
हैं | एक चबूतंरा एक केंदी के लिये होता है । थोड़ी-सी पत्थर की दीवार 
आर फिए लोहे के कटहरे, इसी कम से जेल बनी हे । जेल के पास 
ही बर्क-शाप या स्कूल है, जहाँ लइकों को शिक्षा दी .जाती है । यहां 
बुनाई, दरी अनाता, चमड़े का काम, दरजीगीरी तथा ओर द्याथ की कारी- 
गरी और मशीन का काम सिखाया जाता है । 

क्रिले के अंदर वहाँ के सुपरिटंडेंट की आज्ञा ल्कर ही जाया ज| 
सकता है । किले के अंदर फ़ोटो लेना मनो है । फाटक पर अपना ना+ 


ध्त 
न्प 
0 
हि 
जद 


चुनार 


भी लिखना होता हे । जिस बप मे गया था, उस वर्ष प्राय: ५६ बच्द 


केंदी थे । मसकूल के पास ही वचे-केदियों के खलने के लंबे-चोड़े संदान 
कह । जन के पीछे की ज़मीन में कित की गायों के बाड़े हैं । उसके खाद 


्ः 


फिर खेलने के सदान ओर बगीचे हैं । किले के खाली स्थान 
लगा दिए गए हूँ । जल को बाहर मे उेखने के बाद दाहने हाथ की आर 
मुइना पडता है । कुछ आग चलकर पहले हाल पड़ता है, फिर थोड़ी 
सीढ़ियाँ चहकर एक छोटा-सा फाटक, आगे एक बारादरी है । इसके 


53 न 
शा 
, मे. 
| 


2 


पास वह स्थान है, जहाँ, कहा जाता हे, झाल्हा का विवाह हुआ था । 
यह म्थान माड़ों कहलाता हैं। बह स्थान, जहाँ आनन्‍हा की स्री सनती 
का महल था, शव लक सनवा-वज के नाम से प्रसिद्ध है । इसी म्धान 
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सनवा-व्ज 

पर आजकल रिफ्रास्मेटरी स्कूल के सुपरिदेदंट का चगला है । चीच में 

एक ऊँवा-सा चबूतरा है। उसके चारों ओर खंगे हैं, और ऊपर पटा 

है) यहाँ कारीगरी देखने योग्य है । थोडा और आगे बढ़ने पर राजा 
ए 


न 
भत हरि का मंदिर हे । मंदिर के अंदर एक छेद हे ।. कहते हैं, यदि 


कि 
| 


ण्य संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं 


तक, 


नुष्य यह कहकर कि में इस छेद की भर देगा, तल डालवा शुरू करे, 
| छेड कमी न भरेगा,, अगर यों ही उसमे कोई तेल डालते, तो थोड़ी 
| देर में मर जाता है। इसमें कहाँ तक सचाई है, इसका प्रत्यक्त 
नुभव मेंने नहीं क्रिया । इस मंदिर के पास ही एक बाबली है, जिसे 
बे चारो ओर से बंद कर दिया गया है । बावली सवा सी था इढ़े सो 
गेट गहरी होगी, और नीच तक पहुँचने के लिये सीढ़ियाँ भी बनी 
'। मंदिर के पास एक खुदर बसीबा है। एक सदर फ्रीवारा सी, 
शायद आजकल काम नहीं देता। इसके बाद वह भाग है, जहाँ 
'डन आदि रहते हैं, और उस ओर जाने की आज्ञा नहीं है । 

क्रिललें सी गंगाजी तथा चारों ओर का दृश्य अत्येत खिश्ञाकपक और 
नोरंजक है । क्‍ 

इस क्रिले में गहरे तहसखाने हें । तहख्ानों में श्ुरंग भी हैं, ऐसा 
हा जाता है । स॒रंग आदि देखने का अवसर तो नहों मिला, पर एक 
[दा हुआ चबूतरा अवश्य ढेखा । अंदर की ओर की दीवारें देखने मे 
ता लगता है कि नीचे तहखानों भें मी शायद इमारतें हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि इतिहास मे इस किले का नाम विशेष रूप से 

है। कहा जाता है, भत हरिजी जब राजा विकमादित्य के अहत 

नाने पर भी घर लोटकर नहीं गए, तो उनको रखता के लिये यह फ़िला 
नहोंने बनवा दिया। उस समय यह रुथान घना जंगल था । आहल्हा- 
दल की कथा को किंवदती ही मान ले, तो भी शेरशाह, अकबर और 
दर के समय में इस ऐतिहासिक तीथ में जो बटठनाएँ घटी हैं, वे नो 
सकी स्थिति के अनुकूल ही हैं । बनारस के महाराज चेतसिंह को 
तन्न वारेन हेस्टिग्स की कृपा से अपने राज्य से भागना पड़ा, तब काशी 
गी प्रजा में कुछ क्रोत्र की आग फैली । उस समय वारेन हेहि्टिस को 
भागकर इसी क्िल्तें म॑ आना पड़ा । 

यहाँ की छोर देखले योग्य चीज़ों थे हें... 


चनार गढ़ श्ल्<, 
ीि। 








2 3८ नाक न 6 4६ गा कक हल अपन मलिक रास डा चयद्र्ा: 
, । / सुअज्जान मंसाजद--कहुल हूँ, मुसलमानों के प्रॉमद् नबी 
५ 9... # ७, 
ह्न-हर्लन के पहन कप अब तक यह] सराक्षल रछूम्य ले । क्रम लाया 


वाइशाह के समय में इन्हें कोई मक्का शरीफ ले लाया था । 

( » ) भरवजी की मूति--झाकघर के पास हे । 

( ३ ) गंगेश्वर सहादेव । 

( ४ ) कामाज्षाद वी का मंदिर--यह स्टेशन के उस पार, २०३ मील 
की दरी पर, पह्काई पर, है। मंदिर के नीने हुर्गा-कु ड है । मंदिर और 
कुड के आस-पास का दृश्य बहुत खुद्ावना है । पास ही एक और पुराना 
संदिर है । 

( ५ ) दुर्गा-खोह । 

( ६ ) शाह क़ासिम सुल्लेमानी की दरगाह आदि । 

बस्ती अब उजाइ-सी हो गई हैं । बहा पुरामे इंग की इमारतें, कच्चे 
या खपरलों के मकान ओर पतली मइकों के दोनों ओर विशेषतया खंडहर 
हैं । परंतु यहां की जल-बाय स्वास्थ्य-्प्रद है। बरसात में गंगा-नदी का 
भारी पाट इस स्थल की गरमीरता और भी देता है । 

यहाँ एक हाई तथा अन्य छोटे-छोटे स्कूल भी हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि 
से यहाँ की जल-वायु अच्छी हे । 


चित्रकूट 


वेशहरे को छोट्ियाँ के कई मास प्रथे हा ल-जाये कया मरी बात करने 


की इच्छा सदा ही जग उठा करती के, और में आपने खाली सम्रय में 


वेठ-बैठे प्रोगरम बनाया करता हे । वास्तव में दशहर का समय यात्रा के 
किये होता भी उपयुक्त > सं्खंद और सुविधा जनक हे | पहले तती १७-१४ 
दिनों की छट्टी, फिर संदर ऋतु | वर्षा संवाप्त हो चकती है, बढ़ीं मदियाँ 
उतर चअकती है, सड़कों की कीचंड सूख चुकनी के , ने बल सरदी, न 
चहुत गरमी, ने क्ू और न पाती | अस्तु । हम लागा ने प्रकृति कसिकंतत 
भगवान को लीला-भूमि विश्रकृट का ही इखने का निश्चय कया । घर से 
बाहर लिकलना शृहस्थों के लिये इतना सरल नहीं होता---चीमारों, आव॑- 
इयक काम, रूपा के! सिता ओर इज्ञार कम, सिसु इढ़ विश्वास के 
आगे सब रुकावट हट जाती हैं | बड़ी कठिनाई से' लो जानवाले तेयार 
हुए, किंतु शीगशोश ही विचित्र या पहले कानपुर ,से ६ बज लायकाल 
को गाड़ी छूटती थी, किंतु ऐन वक् पर जब लगा आ सया, तो पता 
चला, अनब्र गाड़ी ४२ पर ही छूट जाती है । 52 तो बज चुके थे, अब 
क्या किया जाय ! मरे पक मित्र कीसों साथ हंड्डे, कल चला जाये, किंतु 
गन दृद़्ता-पूर्वेंक कहा-- न-जाने किस कटिनाई ला सो खबर से निकली, 
यदि फिर बिस्तर खल गया, तो आअब न बंध सकेगा. यह निश्यम 
है, अतः में तो कहता है, आज़ ही चले । कानपुर में ही रात्रि को विश्राम 
करेंगे। बहाँ से प्रात:काल की गाढी से चल देंगे | भरी विजय हुई 
ओर हम लोत लखनऊ से कानपुर पह़िचे । घ्लेशाले में सामाम रकखा । 
सरसेया-घाट में स्वान, गंगाजी पर ओिंग, अ्रयागतारायगां के मंदिर में 
दर्शन और बाज़ार की सर हुई । सार्यक्राल को बहों कोठे धर नौबत बजती 
है, और ठाकुरजी पीनस पर बैठाकर: मंदिर में घुम्ताए जाते हैं । कानपुर 


२१४ संयुक्त ग्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


रामलीला के संबंध में उस दिन 'नाव बवेया' थी। इसमें यह होतः 
कि चाँदी के रथ पर राम और लक्ष्मण को बेठाकर मुख्य बाजारों में 
घुमाया जाता है । बड़ी भीड़ होती है | यह सब देखकर सोए । प्रातः- 
'काल कानपुर से चढ्गे, और १० बजे दिन को बाँदा पहुँच । यहाँ गाड़ी 
बदलनी होती हे । कुछ घंटों का समथ था ही । बाँदा देखने चल दिए | 
बांदा अपने अमृल्य और अल्लीकिक पत्थरों के लिगे प्रसिद्ध है। यहाँ 
नदी के जल' में यह विशेषता है कि कुछ महीनों में प्रत्येक वस्तु पत्थर! में 
परिवर्तित हो जाती है। एक मित्र के यहाँ सामान रक्खा, और पहाड़ी पर 
स्थित बमेश्वर महादेवजी के दर्शन करने चल दिए । पहाड़ी पर चढ़े 
आर घूसे । फिर बढ्ाँ के प्रसिद्ध बाबाजी के स्थान पर गए ( मंदिर ही 
से मिला उनका स्थान है )। वहाँ महीने-सर का अखंड कीर्तन हो रहा 
था->-वबहाँ आनंद लिया | बाबाजी को ग्रफा देखी । ३ बज की गाड़ी 
से बांढे से चलते, ओर ५ बजे सायकांल को“ करबी-स्टेशन पर उतरे । 
चित्रकूट-स्टेशन पहले ही. पड़ता है, पर प्राय: लोग करबी पर उतरते हैं, . 
क्योंकि यहां लॉरी और गाढ़ियाँ आदि सरलता से मिल सकती हैं । लॉरी 
से मंदाकिनी-नदी तक आए । नदी सब याश्रियों ने पंदल पार की--घुटने- 
ठग पानी था । उस पार दूसरी लॉरी मिलती है | उस 'पर बेठे, और 
चित्रकट की बस्ती में पहुँचे । पुल न होने से' यह असुविधा यात्रियों को 
होती है । मंदाकिनी के किनारे स्थित धर्मशाला में हेम लोग हरे | 
करबी से सीतापुर » मील है” 
प्रातःकाल हम लोग कामतानाथजी की परिक्रमा को गए | श्रमशाल्े से 
लगभग २ मील पर पव॑त है, और इसकी परिधि प्रायः ११-२ मील है | 
कहते हैं, आधा भाग सरकारी कब्जे में और आधा चौबे की रियासत 
है । माग में कई संदिर पड़े--पुरानी कंका का मंदिर, अक्तुयवट-मंदिर, 
रामनाम-संस्कृत-विद्यालय का मंद्रि तथा बाग, गौरिहाल राजा का मंदिर 
आदि । इंस सदा हरी-भरी रहनेवाली पहाड़ी के तट पर चारो ओर परि- 


हि 
के 
छू 


कसा में झनेक मंदिर पड़ते हैं। चित्रकूट में कामदग्रिरि का बढ़ा 
माहात्मय है | कहते हैं, यहाँ सब तीर्थों का निवास है। राम, सीता और 


॥ शग “शक फा , 


फ्र, 
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लक्ष्मणजी ने यहीं निवास किया था। कालिदास के सेघदूत में भी इस 
पहाड़ी का बशाॉन है। यह विंव्याचल की एक शाखा है | परिक्रमा ३-४। 
मील लंबी है ( पवत के चारों ओर )॥ परिक्रमा में पक्की सड़क बनी है। « 
यह पहाड़ी इतनी पविन्न समझी जाती है किन तो इंस पर कोई चढ्ता है, 
छोर न इसके ब्रक्ष काटे .जाते हैं। नंगे पैर महावीरजी . के मंदिर-से' 


२१६ सयुक्क प्रांत को पहाड़ी यात्राएँ 


परिकमा आरंभ का । पहले मुखारबिंद के दशन किए । कहते हैं, पहले 
यहाँ दध को घारा निक्जती थी । फिर साक्षी गोपाल, लक्चभीनारायण 
का मंदिर, औरामचद्र का स्थान, श्रीतुलसीदास का स्थान, केकयी का 
मंदिर, भरत का मंदिर, चरणा-पादुका, बिरजा-कुंड, नरसी-खोह ओर 
छुत गाय आदि इढेखली । इसके बाद लक्ष्मगु-पहाड़ी पर चढ़े ॥ १६० 
सीड़ियाँ चढ़कर लद्राजी का मंदिर देखा | वहाँ से नीचे और आस- 
पास का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है । वहाँ से चल्लें, तो बदरीनारायण 
एक ओऔर मंदिर तथा कृप-बावली देखी । फिर खोई गाँव मिला । यहाँ 
का खोया बहुत सत्ता और अच्छा होता है | यहाँ एक विशेष उल्लेख- 
गीय बात यह हुई कि एक बाबाजी से' वार्ताल्लाप हुआ, जो १०० वर्ष से 
अधिक वृद्ध हें | वह बढ़ी देर तक सन्‌ ५७ के गदर का हाल बताते 
रहे । वहाँ से चले, तो माग में स्वर्गाभम और एक बहुत बड़ा दवाखाना 
पड़ा | फिर वेध्णव-संप्रदाय के मद्माप्रभुभी की बैठक पहाड़ पर थी । 
दशन करिए ( यथ्पिं वैंध्णबों के यहाँ मंदिर खुलने का निश्चित समय 
होता है, तभी दशन हो सकते हैं )। जगन्नाथजी का मंदिर आदि 
पड़ा । इसके पश्चात्‌ उन बाबा के यहाँ गए, जो प्रत्येक वष आसंख्य 
यात्रियों को एक निश्चित दिन दम की दवा देते और कहते हैं, उससे 
सदा के लिये दमा चला जाता हे । परिक्रमा पूरी हो द्वी चुकी थी। 
वहाँ से लॉट, तो बंदरवाले बाबा के मंदिर में बेठे । हजुमानजी के दर्शन 
किए, और घमशाले आए । 

सायंकाल को नद्दी-तट की सेर को | धर्मशाल्ले से थोड़ी दूर पर बूढ़े 
बाबा( महावीर )9जी के मंदिर गए | यह मंदाक्रिनी के किनारे बहुत 
ऊँचे टीले पर है । इसके बिलकुल नीचे. श्मशान है । उस स्थान में 
शांति और सौंदयय बरसता है---चारों ओर बड़ा सु'दर दृश्य है। यहाँ के . 
प्रसिद्ध बाबा केशवदास की, जो बहुत पहुँचे हुए साधु थे, कुछ वर्ण पूर्व 
झत्यु हो चुको है | थोड़ी दूर पर एक प्रसिद्ध मौनी बाबा की कुटी और 


चित्रकूट पक 
निकट ही एक ओर महावीर संकट्मोचन )जी का संदिर है । चंहाँ 
के बाना के दर्शन हुए । यह सब मंदाकिनी के बाएं और का वगान हैं 
आब धमणशाला के दाहनी ओर गाय। पहले तो गाधब-प्रयाग के निकट 
हरि-मंदिर छर भगवान का मंदिर दखा। मस्त गज़ेंद्र-बाठ और पंदि 
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मत्त ग्जदू-धघाद ( राघव-प्रयाग ) ः 
देखा । यहीं सीतापुर ( चित्रकूट ) का पोस्टऑफ़िस है । घाट की शोसा 
अलोकिक है । दर लक पक्के घाट बने हैं। मसंदाकिती में आअसंख्य मछ 
लिया है । अस्तु । 
मंदाकिनी का जल पार कर उस पार गए, और बहाँ के मंदाकिती-बाट 
तथा अम्य पक्के घाट ओर किनारे पर बने; रतनेश्वर गांजा का 
मंद्रि तथा अन्‍य मंदिर देखे । फिर गदड़वाले बाबा के यहाँ जगदीश का 
मंदिर और वहाँ से अहत्याबाई का मंदिर देखा । मंदिर किल्ले की-सी.. 
पहारंदीवारी के अंदर थे। वहाँ रामलीला के संबंध में रामायण हो रही 


श्करैद संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


थी । बढ़ी देर तक बेठे आनंद लेते रहे । फिर नया गाँव! होते, घाला- 
जी के दशन काते इस पार आए । राम-बाट के निकट यजवेदी-नामक 
मंदिर में गए । कहते हैं, यहाँ अब्या ने यज्ञ क्रिया था। फिर परणंकुटी 
गाए, जहाँ सीदियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता हे । फिर गीस्वामी तुलसी* 
दास की कुटी (६ राम-घाट के सामने गली में ) देखी। कहते हैँ, यहीं 

तुलसीदास को भगवान के दर्शन हुए थ। दोहा प्रसिद्ध है--- 

“बिन्रकट के घाट पर भड्टू संतवन की जीर ; 

तुक्तसिदास चंदन घसे, तिल्लक देत रघुबीर । 
दूसरे दिन हम लोग कोटलीथ गए । मांग में सुंदर और घनघोर 
जंगल पड़ता है. । यह संकषणा पर्बत पर स्थित है, और सोतापर मे' 
५-६ सील होगा । कई सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर ऊपर पहुँचे । बड़ा अच्छा 
जग रहा था - पचासों यात्री चल रहे थे | बहुत-से डोली पर सवार थे। 
बाँके सिद्ध, सरस्वती-नदी, यमदर्रा, पंपासर आदि भी इसी ओर से जाते 
हैं । ये सब थोडी-थोड़ी दूर पर है । यहाँ मंदिर है, एक सुदर शारना 
है । वहां नहाने का माहात्मय है। यहों से चले, तो सरस्वत्ती-कुछ और 
भेद्रि तथा देवांगना भी पड़ा । फिर पहाड़ की चोटी पर बड़ा“बिस्तुत गैदान 
है, जहाँ तेंदुवे बहुत हैं । पहाड़ पर एक मील पड़ी - क्या भगवान्‌ की 
देन है । फिर एक भीलों का गांव पड़ी । थहाँ खोया लेकर खाया । 
जीवन में ऐसा खोया कभी नहीं खाया था । यहों आँबला, देवंदार 
ओर चिरोंजी के पेड़ अधिक हैं. । सीता-रसोई पहुँचे । निकट ही 
गिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम, मशिक्रशिक्र-तीथ, पंचतीर्थ ( जिसमें चंद्र, सूर्े, 
वायु, अग्नि, वरुण, पाँच देवताओं की मूर्तियाँ हैं ) और ब्रद्मह्न द-तीथ 
आदि हैं । वहाँ से लगभग ३४० सीढियाँ उतरना पड़ीं । हनुमान- 
घारा आए । भहावीरजी की विशाल मूर्ति हे'। यहाँ दो जल के कुड 
हूं, जो सदा ऊपर से गिरते हुए मरने के पानी से भरे रहतें हैं । 
_ यह स्थान बहुत सदर है । दो-तीन बहुत बड़ी दालानें बनी हैं । यहाँ 


विन्रकट 


ल्‍ध 
ण्ऊ 
/ बेर 


फरने का पानी. महाबीरजी की मूर्ति को स्पर्श करता ढुआ बहता है । 
किर सया गाँव होते हुए लौट छाए । 
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तीसरे दिन हम लोग गुप्त गोदावरी पहुँचे । छपरा, मिनाही, चौंबेपुर 
आदि गंध मांग में पड़े । मांग में कहीं खेत थे; कहीं उजाड़ भूमि । 
एक नासा पढ़ा, फिर कई कीलें और कई ऋरने पड़े । एक मोरघ्वज्ञ- 
वाला मरना पड़ा । चोबेपुर के निकट कंलास-मंदिर और कुछ थे 
बड़ी ऊंची-ऊची घास पार कर गप्त गोदावरी पहुँचे | सीढ्षियों चढ़कर मुख्य 
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६ ४ 


स्थान पर पहुँचे । एक अऔजेरी गुफा है--ऊपर चढ़े । सीता-कुंड उसमें है. 
( उस पर पहाड़ की छत है ), जिसमें करने का जल भरता और प्रथ्वी 
के नीचे स्वतः हरुप्त हो जाता हैं ; इसी से इसका नाम गुप्त गोदावरी 
पड़ा । प्रकृति की कारीगरी के इस नमृने को जिसने नहीं देखा, उसका 
जीवन व्यर्थ ह । लालटेन जन्ताकर पंडे भीतर ले जाते हैं। फिर 
खटखटा चोर, सुश्या और अनसुद्या देखा । गुफा * फंलांग लंबी होगी । 
स्नान करके गील्ती घोती पहने नीचे के कुछ में गए, और लगभग 
३-४ फलोग मिर झुकाए -कुकराए पहाड़ी गुफा के आदर जाना पड़ा । 
पानी में अर्सद्य साँप और मछलियाँ भरी थीं । उसी बहते मरने के 
जल के अंदर गए । पर्वत का नाम तुगारणय है | कठिनता से एक: 
गज चौड़ी और ऊँची पहाड़ी दीवार, चारो ओर रंगीन और सफ़ेद पत्थर 
आर कमर-कम्र तक पानी । पहले तो महादेवजी का मंदिर, फिर 
राम-लद्मण, फिर महावीरजी' का मंदिर । गुफा के अंदर १2 फ्रीट 
ऊंची मेहराब-सी ( प्राकृतिक टेढी-मेढी ) है, उसी को मंदिर कहते हैं । 
हनुमान-कु छ, लक्ष्मणं-कुंछ झोर राम-कुंड भी ऐसे ही भीतर के स्थानों 
के नाम रख त्तिए गए हैं --वहाँ स्नान का माहांत्म्य है । नहाकर बाहर 
आए । खयाल कीजिए ३-४ फ़लोंग पहाड़ की खोह के अंदर का 
थह सब दृश्य है, जहाँ रोशनी जलाकर जाना पढ़ता हैं । प्रकृति की ऐसी 
अपूब गुफा पहले नहीं देखी थी । 

वहाँ से भरत-कृप चल दिए । चौंब्रेपुर, छपरा, मिनाही गाँव होते 
छिरतहा गाँव आए । बरुवा-नदी पार की । कई नाले पार किए । जब 
तीन मील भरत-कूप रह गया, तब बड़ा सदर दृश्य प्रारंभ हुआ | तीन 
तरफ़ पहाड़ थे--बीच में ऊबड़-खाबड़ ज़मीन । सब देखते-द।खते 
५ बजे सा्यक्राल को. भ॑ रत-कूप पहुँचे । पका बढ़ा कप हैं, आर निकट ही 
भरतजी का मंदिर । राज्याभिवेक के लिये लाया हुआ सब तीर्थो का जल 
भरतजी ने इसी कुए में . डाला था। इस कुए में नहाने का बड़ा माहात्य- 


-क थ ही 
चित्कूड कर 


थे 
धो 


है । रात हो गई थरी। चाँदनी गत में पहाश का र्श्य क्रिलसा 
अवशांनीय होता हैं, किंतु रात्रि के समय पर्नत पर विचरना बहुत 
खतरनाक है। शोर-चीतों का सय एक ओर, सांग का शेर दसरो ओर । 
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वहाँ चोर-बदमाश बहुत हैं, यह भी हम लोग जान चुके थे। राम- 


रास करते चहाँ से चले । पहले तो पहाइई पर. एक जानवर ' घुर करके | 


हम लोगों की ओर दौड़ा; क्रिंतु हम लोगों की संख्या देखकर कदाचित्‌ 
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भाग गया । आगे चलकर एक कंन्ी घाटी से होकर चल्लना पड़ा, जो 
कट्टिनता से १-१" गज़' चोड़ी होगी, और उसकी दीवार १०-१९ फ्रीट 
उँनी । दिखाई न देता भा--कॉटे और घास चुम रही थी। आगे 
चलकर दो लद्ूवंद मिल, किंतु ते हमारे गाइड महोदय की जान- 
पहचान के निकती । हम लोग उस दिन २७-#् मील चेल चक थे, ' 
टांग भरी हुई थीं, मन-मन के पर उराए ने उठते थे, कितु हर ने यह 
सब कष्ट दवा दिए । न प्यास, न भुख, न थरकावंट । सिर पर पैर रखकर 
भाग रहे थे। मगवान ने कृपा की, सही-सलामत £" बजे रात्रि को 
धमशाले पहुँचे । 

चौथे दिन शरशंगाश्नभ जाने की सोची। दो दिन का भोजन 
लेकर बाँध लिया। हाथी-दरवाजे होते चले। पहले 'राघव-प्रेयाग” 
पड़ा । यहाँ मंदाकिनी-तामक एक नाला पथस्विनी में मिलता है । कहते 
हैं, प्रयाग में जैसे “सरस्वती गुप्त रूप से गंगा-यमुना थ॑ मिली हैं, उसी - 
भाँति यहाँ मी सावित्री या गायत्री-नंदी गृप्त रूप से मिली हैं । 'राषव- 
भयाग के विषय में एक पीराशिक कथा है । ' राघव' थानी सगवान राम +- 
प्रयाग-राघव-प्रयाग॑ । कहते हैं, भगवान्‌ मे जब प्रयाग को सब तीर्थों 
का राज्ञा बनाया, तो उसे गर्ब॑ हो गया | वह अपना गर्ब नारदजी से 
भी न छिपा सका । नारंदजी के यह कहने पर कि “चित्रकूट! से. बड़े 
नहीं हो --यों तो सब तीर्थों के शाजा हो, वह राम के पास चित्रकूट 
आया । राम मे भी यही बात कही | तभी से इस घाट को नाम 
'राखब-प्रयाग' पड़ी । निकट ही हरि-मंदिर और एक भगवान का मंदिर 
है | इसी घाट पर प्रसिद्ध मत्त गर्जेंदरेश्वर का मंदिर है । इसकी भी एक 
पौराणिक कथा है । जब राम चित्रकूट में आए, तो सजग्ंद-नामक राजा 
यहाँ राज्य करंता था । राम ने लक्ष्मण को इसके पास अपने रहने की. 
आजा प्राप्त करने के लिये भेजा । लक्ष्मण के मुंह से यह सुनकर कि. 
स्वर्य राम यहाँ. पभारे हैं; वह सुध-बुघ मृज़कर प्रसन्नता के मारे नंगा 


साचने लगा। लक्धमगाजी बढ़े 
बह तो बोला ही नहीं, वान 
“जब्दां से नहीं 
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आहतु । हम लोग पहाड़ी ऊबड़-खाबड 


हुए, और 
ऊउंगा नाचने लगा।!! 
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हरी सरी भभि और संब्रत 


जंगलों से' होते, प्राकृतिक दृश्य देखते पयट्विनी के क्रिनारें-क्रिनारे चले | 
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नदी के एक ओर जंगल ओर ऊँचे कगार और दसरी ओर पवतों की 
प्रणियाँ । एक बहुत ऊेच टीले ( रामघाम ) पर बहुत-से साधुयों की 
कृटिया हैं । यहीं प्रसिद्ध रामायगी वाबा रहते थे, जिनकी हाल ही में 
सात्यु हो गई है । केशव-गढ़ के बाद ग्रमोद-वन के फाटक में घुसे । चारो 
शोर पक्की चहारदीवारी है, और बीच में मंदिर हैं । लच्मीनारायणाजी के 
मंदिर में दर्शन क्रिए । उसके नीचे तहरवाने में अन्नपूर्णा की मूर्ति है । वहाँ 
के परकोट पर चढ़कर दृश्य देखा।मंदिए क्या है क्रिला है। उस हरियाली 
का क्‍या बशान किया जा सकता है | तोतों और मोरों की तो भरमार है । 
फिर पृञ्र-जीवा पेड़ से भेट की | कहते हैं, इसे भेटने से' निःसंतान के पुत्र 
होता है, और पुत्रवान्‌ के पुत्र चिरजीबी होते हैं । फिर एक रामचंद्रजी 
के मंदिर में गए । इसके बाद बिहारी-बिहाणी का मंदिर देखा। फिर 
जानकी-कु'ड॒ पहुँचे । प्राकृतिक सींदय्य का साक्षात्‌ उदाहरणा यह स्थान है । 
सदी के चीच में श्वेत पर्वतखंड पड़े हैं, जिनमें घरणा-चिह्न बने हैं । ऐसा 
कहा जाता है कि जब राम और सीता यहाँ चलते थे, तो पत्थर मोम के 
समान पिघल जाता थो। चरणा-चिह्ृ तीन स्थान पर हैं---( १ ) जानकी 

कुड में, ( ९ ) स्फश्कि-शिला में, ( ३) चरणा-पादुका में € परिक्रमा 
में )। मछलियों और बंदरों की तो खान ही है यह देश । फिर सिरसा 
चन गए । परम साधु बाबा रामनाशयणाजी के दशनम किए, और उनसे' 
चार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हुआ | आपसे मिलकर आत्मा को अर्त्यत्त 
संतोष हुआ | यहाँ घनघोर जंगल हैं। फिर सफटिकशिला पहुँचे । झन्नि 
मुनि के यहाँ जाते हुए शम-सीता ने यहीं पयस्विनी के बीच में पड़े हुए 
एक पत्थर पर विश्राम किया था । यहीं जयंत ने कौया बनकर सीताजी 
के चोंच मारी थी । दो बहुत बड़े शिला-खंड हैं । उस पर भेठकर प्रकृति 
के मनोरम दृश्य देखिए । शिला के नीचे अगाघ जल है, जहाँ मगर और 
यहुत बड़ी-बड़ी मछुलियोँ भरी हैं | निकट ही साधुओं की कुटियाँ थीं । 
एक तपस्विनी ने हम लोगों को खड़ी और मीठी पत्तियाँ खिलाई । यहाँ 


चित्रकूट ह ट्ब्प 
से फिर अनसुइयाजी चते । चलते-चलते बाबूपुर के तालाब पर रुके । 
रास्ते में बड़ा रमणीय इश्य पड़ता है। पहले घना जंगल पडता है 


च्ण्ि 


फिर थोंडी दर पर विश्तत मेंदान । यहाँ शेरों का बड़ा डर है । तालाब 
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से. १-१३. मील चलने के पश्चात्‌ जंगल शुरू हुआ । $ मील चलकर 
। आदमी में बताया-- सश्फार ने इन्हें महर बनाने के 
सिलसिले में खद्बाया था, पर काम असम सममककर छोड़ दिया शया:। 


3 
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शी 
ये 
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४२६ संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


तब से ये ऐसे ही पड़े हैं। थोड़ी दृर बलने पर फ्रूगी-सदी पड़ी ॥ 
यहाँ एक काला आनवर हम सलोंगों की आहट पाकर भागां। जब एक 
मील आअनसुइया रह गया; तो सकी मरने पहाड़ से बहते और नदी में. 
मिलते देखे | एक बड़े पत्थर पर महावीरजी खंदे मिल्ले। और आगे 
२५० सीढ़ी चढ़कर सिद्ध बाबा का आश्रम पड़ा । वहाँ पहाड़ों का विचित्र 
दृश्य था। नीची ज़मीन से कई सी गज़ ऊँचे समकोण बनाते हुए पहाड़ 
खड़े थे । दोनो पहाड़ों के बीच नदी के किनारे हम लोग बढ रहे थे । 
ऊपर चदह्ें--महावीरजी की मूर्ति थी, . और ऊपर यात्रियों के झहरने के 
लिये कोठरियाँ बनी हैं, वे देखीं। यहाँ एक और दृश्य देखा, जो 
उल्लेखनीय है । सीधे खड़े पहाड़ की चोटी वर ४ शहद के छुत्ते लगे थे ॥ 
पहाड़ी लोग बड़े मज़े में वहाँ से शहद निकालते हैं. । चोटी पर एक लकड़ी 
रखकर, उसमें नीचे लकड़ी बॉधंकर नीचे लटकते हँ---हवा में । कितना 
खतरनाक काम है ! यह साहस की परा काश है। थोड़ी देश बाद अनझुइया 
पहुँचे । पातकमोचन, ऋशा-मोचक ओर दरिद्र-विमोचन यहाँ से दक्तिश 
की ओर हैं । अधन्रि मुनि और अनसुदयाजी के दर्शन का सौभाग्य हुआ । 
निकट ही दत्तत्रेय, दुर्वासा, गणेश आदि की मूर्त्तियाँ हैं। दर्शन करके 
स्नान करने की सूभी । यहाँ इतना निर्मल जल है! कि नोचे के पत्थर साफ़ 
. दिखाई देते हैं । पहाड़ी नदियाँ तो ऐसी होती ही हैं. कि कहीं घुटने-घुटने 
और कहीं अगाघ जल । अत्यंत तीव्र धारा थी । जल बहुत मीठा और 
यंडा। भोजन क्रिया । भाग्य-वश १२-१३ और लोग भी शरमंगां जाने 
को वहीं मिल गए । बड़ा सुख हुआ । पहले तो निकट ही साधुओं की 
- कृटियाँ थीं, उनके दर्शन किए । वहाँ साधुओं ने कंद-मूल दिया। नाम 
पहले से सुनते थे, पर खाने का सीभाग्य आज ही प्राप्त हुआ + प्रकृति ने 
आपने प्रेमियों के लिये कैसा प्रबंध कर दिया है। एक बात और भी हम 
लोगों ने देखी कि बीहड़-से-बींहड स्थान पर भी- जहाँ मंदिर है, वहाँ 
पुजानेवाले ज़दर बेठे भिल्ले। हाथ हे पेट | + ० । 


अस्तु, आगे बढ़े। एक नाला पार किया। फिर घनघोर जंगल 
अनसशुइया से शुह होता हैं, जहाँ सब प्रकार के जानवर हैं । मंदाकिली 


पार की । बद्च उस रथान पर काफ़ों चौड़ी थी, और क्िनारे-विगार हरी 
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काई लगी थी । थोड़ी देर बाद घाटी ( चढ़ाई ) शुरू हुई । मीजों की' 
सीधी, पथरीली चढाई, मगर वादे रे वहाँ के घोड़ों के से. हुए पेर ! 
झुगंव से परिपूर्ण बायु-मंडल के मध्य होते हुए हमारी पार्ट चली था 
शही थी। सब चुप थे---करभी-की ही मिस्तब्घता भंग होती।.. लाइ> 


ञज्श्द संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


चार ऋदम पर प्रकृति की ऐसी अनोखी वस्तुएँ एवं दृश्य दिखाई देते कि 
जिल्ला बरबस खुल जाती थी । परिश्रम के कारशा सोस चल रहो थी, 
पर भरे हुए थे--किंतु हृदय की कली खिली हुई । जीवन में इतने धनघोर 
जंगल झमी तक कमी न देखे थे । भगवान्‌ की यह लीज्ा-मुभि रही है, 
फिर यहाँ अलौकिक और अबणोनीय सौंदर्य क्यों न हो। आँखों से 
सींदय-पान करते हम लोग बढ रहे थे--हृदय प्रसन्नता से फरा जाता 
था। समझे में नहीं आता था कि अपने इस 27]72८80छ॥ 
( तारीफ़ ) को, जो इतना अधिक है कि इस छोटे-से हृदय में नहीं 
समा सकता, केसे प्रकट क्रिया जाय। कम-से-क्म शब्दों द्वारा तो यह 
असंभव था--“बह मज़े दिल के लिये थे, न थे ज़बों के लिये ।” 
झमरावती पहुँचे। बहाँ एक छोटा-सा करना है, उसे अमरावती गंगा 
कहते हैं । वहाँ भी साधु थे। वहाँ से चढ़कर एक मीलों का सपाट 
मैदान पढ़ा, जो पहाड़ की चोटी पर था। जगहुआई! गाँव पद़ा। 
“टिकरिया' के पास एक छोट। ताल-सा पड़ा। क्या जीवन वहाँ का 
भी है । एक माता ने बताया--'गर्मी में जब कुओशों का पानी सूख्त 
जाता है, तो कनस्टर में छेद करके पानी भरते हैं।” पचासों स्थानों 
पर माड़ियाँ हठा-हटाकर माग करना पड़ा । नीचे मैदान में पहुँचे । रेलवे 
के एक फीटक के निकट प्ुष्करिणी ताल पड़ा। उसके निकट एक बहुत 
प्राचीन परित्यक्त-सा भंदिर था । - निकट ही बिजली के तार और रेल की 
गुमटी श्री । फाटक पार किया । डोरा गाँव जाना था । जिससे पूछी, वही 
सामने है, सामने! कृह देता, और ास्‍्तव में सामने था। मगर 
पहुँचने में १) घंटां लग गया । पहाड़ी माग जो ठहरा । गाँव में आए। 
खा पड़ी थीं, बच्चे खेल रहे थे, और हम' नवागंतुक्कों को ओर बचे और 
ज्लियाँ देखती जाती थीं---बाबू लोग तो भ्रद्धालु और भक्त होते नहीं, फिर 
' इस गाँव में प्रयोजन १ गाँव के मुखिया के यहाँ हम लोग पहुँचे ।. कितने 
'मेहमान-नेबाज़” गाँववाले होते. हैं:।. काँटों से घिरा, बहुत बड़ा, खुला 
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सहन-सा था। छप्पर बहुत वड़ा था। हम लोगों के लिये बद्ध बादग्य ने 
खाट बिछबा ढी। गांव के जीवन का आनंद लिया । पहाड़ी गांत, चादिनी 
रात, आअसंब्य मिल्मिनाल तार, स्वच्छ, मील छझाड्ाश, ओपन का सुशुर 
संगीत, ढोलक का सयनि और बोच-बीच में 'हुका हुआ; हुझा हुआ ।' कया 
मंद आ रहा बा--खूले भदान में ८-१० चूलहे जल रहे थ, करों के 
सहारे वाटियाँ और सोजन लम रहा था, बाने हो रहा थीं । दो-एक 
बातें इस गांव के विपय में और कहना चाहता हूं | स्क तो अह गांव 
पहाई के बिलकुल नीच बसा है, और शहर या आवादी से बह दर, 
तो भी यहाँ राव चीज़ें सह्ती थीं आर बहुत उम्दा | वहाँ सचमुच राम- 
राज्य है। स्थी, पुरुषों, बच्चों और गाय-बकरियों सके के मुख पर स्वास्थ्य 
की झलक, भीलापव और पवित्रता सक्रा साकन्बिकता ! हमरें, यहाँ दूध 
डेढ़ आने सेर मिलता है। सेर-मर लो, ता हेड सेर से अधिक देंगे । 
गा इतना के उंगली डाल दो, तो खिपक आय | यहां इमानदारी है, 
ओर इसी से बरक्कत । सबकी सुख है, शांति है, संतोप है। एक हम 
शहर के सम्य लोग हू -- क्त्रिमता के भक्त और खोसले जीवव से यक्‍त 4 
न-जाने क्या-क्या सोचते-सोचत सोए--शायद यह कि न-जाने कॉम 
पुगय उस जन्म मे किए थे, जो यहाँ तक आए, और न-जाने कान पाप 
उने लोगों ने किए हैं, जिन्हे यह सब देखने का सौभास्य ने होगा । सोए, 
ओऔर घोड़े शेचकर सोए । गताकाल ३ बच आफ के साथियां # 

बुर गीत से नींद खली । परमात्मा, ऐसे सुख नलेर-ले ! 

६7 बज हम लोग शरभंगा चल दिए । शास्ते में फिर वनधोर जंगल 
डू0 । उसी गाँव के एक आदमी, का दोकर चलते । उसमे बताआ-- यहां 
क्कार करने, विशेषकर शेर का, बहत आँगरेक्ष आत हैं ।” पचासों नाले 
राहते में पड़े । कमलद॒हा-नदी,. मंदाकिनी, भीरा-नदी : आदि पड़ी । यहाँ 
के प्राचीच निवासी कोल-भीज़ भी इसी जंगल में दिखाई दिए । माय में- 
एक स्थान पर बहुत अधिक मक्खियाँ प्रिल्ली | उस मामों से दीकर गाए; -. 
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मंयुक्क ग्रांत की पहाडी यात्राएँ 
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जहाँ बहुत कम लोगों के कदम पड़ते होंगे। इतने बने जंगल मे कि 
सिवा पत्तियों के मांग दिखाई ही न देता था । १० बजे शरभंगा पहुँचे 
पक्का मंदिर बना है ! किले-सी चह्ारदीवारी छोटे भंदिरश की है । उसके 
बाएं ओर बास है और सामने सी । नीच कल-कल करता हुआ करना 
यह रहा है । मंदिर से १-१३ मील ऊपर चढ़कर एक गफा और मंदिर- 
सा है । इतना भयानक, कठिन और दर यह स्थान हे ( किंतु अच्यत 
सुंदर ) कि यहाँ कहीं .१००-२०० में एक यात्री आता है। तमी तो 
इसके माद्दात््य के विषय में कहावत है-- सी बार गंगा, एक बार 
शरशभंगा ।” पेड़ों की घनी छॉडी आर पत्थरों के बिछाने । वहीँ मरने में 
समान और भोजन किया । २ घंटे बाद वहां से लीठे | साग में थ्ोड़मुखा- 
देवी के दर्शन किए । मोरपंख बीनते, आपस में गप्शप लाते उसी 
मदानी जंगल के पार आए | उस दिन दशहरा था। उस गाँव के लोग 
घोड़मुखादेबी के इशन करने जा रहे थे | जब हम लोग प्राय: लौट 
चुके थे, तब एक देहाती स्त्री-बच्चों-समेत जाते दिखाई दिया । मेरे आश्चर्य 
करने पर उसने तपाक से उत्तर दिया--तीनि बजे हुइ॒हैं, लटकि तो गई 
है ( धूप ), आज लौटि अइबे, का लंकन माँ देवी हैं.। जानुअर ससुर 
का करिहें ... ... ...!? बहाँ से लीटे । भोजन बना । वहाँ के लोगों ने 
लकड़ी-कंड के दाम न लिए । तरकारी के लिये कुम्इडा मिला, उसके 
भी दाम नहीं लिए । भोजन किया, और राज्नि को छोरा गाँव का फिर 
आमंद लिया । । 

प्रातःकाल डोरा गाँव से चले । अपने मेजबान ( अतिथि-सत्कार करनेबाला 3 
के बच्चों की कुछ दिया-- बच्चे भी खुश और ब्ृद्ध ब्राह्मण भी। नम्हुपाई गाँव 
का एक आदमी लेकर विराब-कंड गए । बह ग्राकृतिक इदारा-सा है । बहुत 
गहरा--इतना गहरा कि नीचे भूमि नहीं दिखाई देती । चौड़ा करीब एक 
फ़्लांग होगा | बोटी-बोटी कांप रही थी, किंतु काँकने का स्ोभ ने सँमाल 
सके । उसके नीचे केल्ले के तथा और भी कई वृक्ष लगे थे। इसे कहते 


+ 4 


चित्रकुट 


ब्फ ० 
जन | की न अल जनक 
ऋष्नव $ हम 
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हैं भगवान को साया ! उस आइसी ने अताआ-- इससे अर 


. 5५ 


मर्दिखयों के हं। बहने हें, एक सा भी इसके अंदशश निवास 
करते हैं । इसके पश्चिम देहक-लीय हें । वर्शा से आदमी हस कगों को 
लघु मार्ग ( 0 छत] दा ) के फेर में कांटे आदि से भरे मान (वत- 
70प7व॥ छ्दावी 2 + ले गया। अमगबवतो पहुँच | वहां इतने सदर चिडियां 
बोल रही थीं कि हम लोग बडी दर लक बडे उनकी बोली सुनन रहे $ 
फिर अनसुडया आए । फिर बाबूपुर के लाल आए | उसके अंदश संगर 
के बच्च दिखाई दिए, पर आदसी ने अलाबा> “पर साख इतनी ज़्यादा 
नदी बढ़ी थी कि वह इस तालाब नसक् पहुँच गई थी। उसके साथ ये 
आ गए, और अब इसी में हैं।” सिरसा ( शा गार ) बने होते हुए 
धमंशाल्र आए । 

गाम-शबय्य--थह सी प्रसिद्र स्थान हैं । एक बार रामनसीता ने 
रात्रि के समय यहीं निवास किया था, क्योंकि वन भे विचरतल दूर सनक आा 
गए थै--राजि हो गई थी, और यण-कुटी दर थी । इसके नामकरण का 
यही कारणु है । एक बड़ी शिला पर दो प्राणियों के सोने के ठो चिह्न 
बने है" बीच में बनुप का निशान । 

अब चिन्रकेट के आसन्यास की अन्य दशनसीय तथा आवश्यक वस्‍्लुएँ 
लिखकर मैं यह वर्गान समाप्त करता हैं। आस-पास के तीर्थ थे हैं--- 

वाल्मीकि-आभश्रम-ाक तो सीतापुर ही में है, और दसरा 
कामतानाथज्ञी से १५-१६ मौल दर लालपुर पहाई परे स्थित बद्तोई 
गाँव में । द 

राजापुर-नयह अच्छा कस्या है। सीतापुर से २४-०० मील 
होगा । थग्मना के किनारे एक ऊँचा, पक्का गोस्वामी तुलतीदासजी का. 
मंदिर बना हैं | गोस्वामीजी वा जन्म वहीं हुआ था। उनकी हस्त 


लिखित रामायण का अयोध्या-कांड अब मी एक सहानुमाव के पात्त हैं ।. 
; चित्रकूट का घार्मिक महत्त्व अत्यधिक है । यहाँ, कहते है, प्र; ३३.० 


॥ 9] 


०४३० संयुक्त आंत की पहाड़ी यात्राएँ 


मंदिर होंगे । भगवान रामचंद्रजी ने वनवास की अवधि के १५ व यहीं 


बिताए थे | यह परबंतीय रसणीय स्थान है, जहाँ सदा से ऋषि-मुनिय्रों 


बहा भहान-: ंहए बल - - >जकणतन + छह 46 फिर लेन हे - जप फनणा ॥ ब्रा 
हर ० छह हर है (3५ बी ड़ हि] 


५, १५ ९ हा ढ़... 8, बा 2 
4 बढ ० न्ज्ब ॥ रे 
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में निवास किया है । जी० आई० पी० की एक शाखा मानिकपुर होती 
हुई इधर आती है । दूसरी लाइन कानपुर से बाँदा आती है, जिससे हम 
_ जोंग आए थे। बांदा में गाड़ी बदलना पड़ती है । चित्रकूट में सर्वश्रेष्ठ 
ओर प्रसिद्ध, स्थांन कामतानाथे ( कामद+नाथ-इच्छाशों के नाथ, अर्थात 
भगवान्‌ राम ) है । यहाँ अनेक जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं. । चित्रकूट बना 


4 
जल थि 
ईंछ 


चिन्नकूट 


# १५ 
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( अनेक रंग-बिरंगे ) + कूद ( पहाइ-पहाड़ी 2 
भेक्ष-भन्न रगा के फुल-पत्तियाँ, लडी-बुटिदर तथा पत्थर यहाँ मिलते £ै 
निश्रकूट में मुख्य यांव सीतापुर ही हैं । पयस्विती यहां की प्रसिद्ध नंद 
हैं -- ( पयन्‍दृध ) + ( स्विनीज बहनेबाली )। राज़ापुर के निकट थे 
यसुना मे मिल गई हैं। इस मंदाकिनी भी कहते हैं। सवास्टि की विमार 
से वहाँ की जल-बायु अत्यंत सेदर और लाभप्रद है । 

भगवान्‌ राम सीतापुर ही में प्गोकुटी बनाकर रहें थे । नदी के दोनों 
शोर उच्च भवन ओर मंदिर बले हैँ । कहते हें, यहाँ २४ घाट हैं 
हो सकता है । किंतु चार घाट बहुत 'अखिद्ध हैँ--रावब-प्रयाग, केलास- 
घाट, राम-घाट और प्रतकुत्या-धाट । यहाँ के मेले भी असिद्ध हैं। चन्र 
क्री रासनवमी और कात्तिक में दिवाली पर, अमाव्स ओर ग्रहण की लिथि 
पर यहाँ बड़े मेल हांते हैं। या तो सदा ही यात्री आते-जान रहते है । शरते- 
पूर्णामा पर दम के रोगी इतने अधिक आते हैं. कि १), ४) सेर तक दृछ 
बिक जाता है, क्योंकि दवा दध में ही दी जाती हैं । 

यहाँ परिक्रमा करने का निश्रम हैं । भरतजी ने जो पति दिन हें 
परिक्रमा की थी, वह इस प्रकार है---- क्‍ 

(१ ) सीतापुर से कामतानाथ की परिक्रमा ३०७ मील + ६ पहला 
दिल ) 


५ 
ष 


हि 


४ 3) सीतापुर से कोटितीय, देवांगना; सीता-रसाई, इनुभाव-घास 
आदि, प्रायः १९ मील । ( दूसरा दिन ) 

(३ ) सीतापुर से' केशवगढ़, प्रमोद बन, जानकी-कुंड, सिरसा वन, 
सफटिक-शिला और अनसमुइया, प्रायः १४ मील । ( तीसरा दिन ) 

) अनसुडया या बावू पुर से केलास आदि होता हुआ गुप्त गोदावरी 

आयः १० मील । (€ चौथा दिन ) 

(४ ) चौवेपुर ( शृप्त गोदावरी देखकर यहीं रहे )-- भरत-कृप और 
राम-शब्यां होता हुआ सीतापुर वापस, आय: १९ मील । ( पॉचर्वा दिन ) । 


संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 
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हम तोगां ने बशहर का झद्ठियां वहां विनाव  ऑर ६ बजे सार्थकारू 
कभी बहाँ से चलकर करबी-स्टेशन पहुँचे । यद्यपि २ वज रात्रि को गार्ड 
बहां से चलती है, पर वहाँ जानवरों और चोर-डाकुओं के डर से जबदे 
ही आकर स्टेशन पर पड़े रहे । «४ बज प्रातःकाल बोदा पहुँच । गार्ड 


४/ 


धर तर्ज गाड़ा प्र चंट, आर १८ वन्न फीनेएुर आए | वह 





बदलना थी 
उतरें--गंगा स्नान करने गए । २ बजे को गाड़ी से वहाँ से चले, और 
४ वेज सार्यकाल को लखनऊ पहुँच गए । 


उक्त प्रात के कुछ अन्य दर्शनीय स्थान ये है -- 


बा 
ग्रह 


रत्न द्वि[बत 5 ४,४२८ हमे ) अछ्ल मसूरी सर थोड़ी घूत पे दक्षिगा-पृद 
में स्थित दहराइन-ज़िल में है। यहाँ बोरपियनां तंथा ऐँला-इंडियन 
लोगों की काी बत्ती है । यहाँ उत्तका सनीटोरिंम भी हे । ग्रीप्म-ऋतु 
मे काफ़ी लोग यहाँ आते रहत हें । 

लसडहोन--यह नगर गदवाल में है, और अगरजी सना का ह8- 


(० 


ऋटर है । यहाँ का दृश्य सु दर है । यहां से चारो ओर का दिसासबादित 
प्रबंत-हश्य मी बड़ा चित्ताकपक दे । कोटदारा तक सो रेल जाती 8, और 
कोटड्वारा से मोटर और लॉसियों यहां तक आती हैं | बद् डरा ग्रायः 
२६-२७ मील की होंगी। यहाँ दो डाक-बंगल भी हैं । यहाँ बीने और 
श्र का शिकार अच्छा हि । 

पुकराता--यह स्थान पिकनिक्स और उडक्सकशन के लिये आच्छा 
है । अति मदर प्राकृतिक दृश्यों तथा स्वास्थ्य-बधक जल-वाबु और अपनी 
सु दर स्थिति के लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। ददरादुस से ४-५. घंटे में 
मोटर यहां पहुँचा दी है। सहारनपुर से भी ७न्‍ह घबेंढे का मोटर का 
माग है। यह स्थान कालसी के उत्तर में है। मास में झथत सदर दृश्य 
दिखाई पइले है । यहाँ भी अंगरेज्ञी सेना रहती है। बढ़ा से हिमालय 
का बर्क्ीला दृश्य चारों ओर का बढ़ा सुंदर दिखाई दता है । यह स्थान 
समुद-तट से ७,००० फट ऊँचा है । यह सी देहराइन-जिल में दे । 


कुछ पिंद्ानां की सम्मतियाँ--- 

प्रोफ़ेसर श्रीधरसिंदजी एमृ5 ए०, लेक्चरार गव्नमेंद ईंटर- 
भीज्ञिप्ट कॉलेज, फैजाबाद-- प्राचीन काल से ही हमारा साहित्य 
हमे अपने भीतर की ही सर करमे को शिक्षा देता आया हैं। बाहा 
संसार से हमसे परिचय की आवश्यकता ही नहीं समझी । कंदाचित यहीं 
कारणा है कि हमारे यहां यात्रा-संबंधों पुस्तकें बहत कम हैं | देश-प 
के नारे लगाकर हम बालकों में . वह पनीत भाव मरना चाहते हि । 
किंतु जिस देश को उन्होंने देखा नहीं, जिसका वाध्तविक स्वरूप ही उनके 
सामने नहीं है, उसके प्रति सच्चा ग्रेप्त हो ही कंसे सकता है : अतः इस 
बात की आवश्यकता है कि हमारे नवयुवकों के सामने देश के स्मखीय 
प्राकृतिक दृश्यों तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों का सु दर बशान रक्‍सा 
जाय, जिसे पहुकर उनके हृदय में उसे स्थानों से परिचय पान का उत्साह 
बड़े । अस्तु ।' ः 

“टंडनओ की पहाड़ी यात्राओं के वर्णन से उस उहेश्य की बहुत 
कुछ पूर्ति हो जाती है । यान्ना-प्रेमी होने के साक्साथ आप एक कुशल 
कावे तथा नित्रकार भी हैं।। अतः कोह भी मर्मस्य्शोीं इश्य आपकी रष्षि 
से बच नहीं सका है । जहां शज्द-चित्र पर्याध्ष नहीं समझा गया, वहा 
कैमरा से काम लिया गया है । अतः गाठकों के सम्मुख यात्रा का एक 
सजीव चित्र-सा खिंच जाता हैं । अनेक तीथों के बर्शन होसे के कारण 
' ग्रह पुस्तक साधारण पाठकों के अतिरिक्त ती्थ्यात्रियों के लिये मी 
ऊपयोगी है। आशा है, हिंदी-माघी जनता इसका समुचित आंदर 
क्रेगी |! | । 

साहित्यमस तमचरित्रजी पांडिय, एम्‌० एल्ल८ ए०-- 


आता चर 


“सुंदर दृश्य के. लिये कितने ही चित्र हमारे देंदय पर बनते और 


है है 


संयुक्त प्रांत का पहाड़ी यात्राएं 


जप 
(कह 


मिद्त रहते हैं, परंतु टंडनजी-ोसे भावुक पुरुष अपने हृदय पर 
खिंच हुए लिम्रों को था ही मिटने देना कब सहन कर सकते थे। उन्होंने 
यह पुम्तक जिसे एक वर्णायात्मक शनलंबेध कह सकते हैं, रचकर उन 
निम्रों को सामुहिक तथा स्थाय्री रूप दे दिया, जिनका अनुभव उत्होंने 
झपनी यात्राओं में किया है | पहाड़ी ल्‍वथानों का विवरण बड़े ही सुचारु 


हट 


हूप से दिया गया है । देखने योग्य कोई भी बात छोड़ी नहीं गई . 


व्प्मकन्ट न 


भाषा मधुर, सरत्य तथा चलती हुई है । वर्शान-शैली बड़ी ही रोचक हे । 
इस पुस्तक को पढ़से पर तो पहाड़ी रुथानों की स्थिति का पूरा ज्ञान हो डी 
जाता है; परंतु इसकी उपयोगिता सन स्थानों की यात्रा करनेवाल्लों को 
ता पृणे रूप से मुग्ध हैं| कर लगीं । 

बालक'-संपादक आचाय रामलोचनशरणश जी-- आपकी 
पुस्तक, जिस विषय पर बह लिमी गई है, बड़ी सु दर निकली है! । उससे 
संयुक्त प्रांत के पहाड़ी प्रदेशों एवं दश्शानीय स्थानों की आान्रा करनेवालों 
के लिये उन्त स्थानों से. परिचित एक मित्र तथा माग-प्रदर्शक के अभाव 
की पूर्ति हो जाती है, यह ऋहना कोई अलुक्नि नहीं । दृश्यों तथा घंद- 
नाथशों का कहाँ-कहीं ऐसा सजीब वरान आया है कि पाठक को पढ़ने 
में तन्मयता आ जाती है । फ 

डॉल पी० एन ० शर्मा एप डी० ( रोम » टी० डी० डी० 
( वेल्स ), पीं० एम्० आर ८ रोस ) इत्यादि भुवाली-सेनी 
टोरियस-- संसार भें बाजियों और अमण करनेवालों को सुविधा के 
लिये आअगरज़ी में टॉमस कुक और बेडकर इत्यादि लेखकों द्वारा लिखी 
अनेक, पथ-प्रदशक पुछतकें ( (उप्यंतें८ फैछण:5 ) मिलेगी । किंतु भारते- 
वर्ष में, जो विभिन्न सींदय की खान है, और जहाँ. प्राचीन इतिहास: 
महत्त्व-पूर्ण होने के कारण अनेक देखने के स्थान हैं, ऐसी पुस्तकों को 
कमी है। यह सच है कि सारतबासी भारत के बाहर के देशों में बहुत 
कम प्रमश करते हैं| लेकिन भारत को अपेक्षा किसी दूसरे 


सम्यतिया 


की 


हे) 


इतने गशाशाब यात्री एक झ्थान से हसरे सथान पर जाले मे मिन्‍्लेंग । 
मारतवासी आअशग बम में भाकन सस्ते के कारगा तीथ-स्थानों क्र वेशन 
काना अपना परण सोसाब्य सममक्तते हे। चाहि अपने लदुव तक पहुंचने 
के लिये किनती ही कठिनाइयों का सामना क्यों ने करना पड़े, उन्हें सह 
स्वीकार है.। अगर हम भसारतवंध का नक्शा यान से छजें, तो नीर्थ-स्थान 
हमे सुदूर दलिय में रामश्वस्म से उत्तर मे हिमागय पर फल बदरीनाथ 
लक मिलेंगे । इनमें हर तीशख-स्थाव अपनी जगह झापना महत्व रखता 
है। अंगरेज्ी पुस्तकों के अध्यवन से ज्ञात होता डे कि शोरप में किसी. 
भी नवयुवक की शिक्षा तव तक पूरा नहीं समझी जाती थी, जब तक कि 
बह योरप में श्मण कर दसरे नागरिकों से व उनकी सम्बता के संपक में 
न आया हो | किंतु भारत में उस मनुष्य का जीवन सार्थक समझा जाना था, 
जो मुख्य तीर्थ-स्थानों के दर्शन कर आया हो । अम्तु । आल दमीनारायगा 
टंडन की इस पुछतक मे संयुक्त प्रति के पहाड़ी सा के सहित पहादी 
तीथ-स्थानों का बिछ्तुत वन हम लोगों की पुरानी चाह व कमी की पूर्ति 
करता हैं। आप उन लोगों में से एक हैं, जिन्हे अमण करने का सथा-सा 
चढ़ा रहता है, और जो साथ-द्वो-साथ प्रकृति की संदरता का पूर्ण आर्नेद 
जता सकते हैं । ज्ञात होता है कि पहाई प्रांतों स आपका विशेष प्रेम-सा 
हूँ । आपकी पहाड़ी यात्रा हरिद्वार ते आरंभ होकर चित्रकूट का वगान 
कर समाप्त होती है | जो कुछ आपने लिखा हू, वह स्वर्थ अनुभव से 
लिखा है | ग्राकृतिक मसौंदय के अतिरिक्त ऐतिहासिक ओर साहिटिक 
महत्व की सुगंध भी है। जैसे-जैसे आपको पुस्तक पढत जाइए, प्वगतां 
है, भव यात्रा (करते जा रहे है | क्रिसी-क्रिसी नाग का तो आपसे इतना 
वित्तत बगन किया है कि पंदने से ज्ञात होता है. मानो हम भी सनके 
शाल ( श्वापए ) में से एक हैं । इस पुस्तक से इन पहाड़ी भागा पर 
घूमने की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को बहुत सुविधा मिल सकती हैं । 
हर स्थान में कोन-कॉन-सी जगह देखने योग्य है, और मांग सें किन-किन. . 


न४ध० . ' संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ 


वध्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, यह इसे पढ़ने से सहज में ही मालूम 
पड्ठ जाता है। जिस प्रकार लेखक ने अपनी यात्रा के प्रत्येक पद का 
शानंद उठाया है, उसी प्रकार मैंने उनकी प्रुस्तक के प्रत्येक प्रप्ठ से मनों- 
रंजन किया है । 


श्रीनरोत्तमदासजी ककछंडु तहसीलदार-+* “पुस्तक वहुत रोचक 
और उपयोगी है । आपका उद्योग सराहनीय हे | कागज और छुपाई 
अति उत्तम है। पुस्तक अपने ढंग की मिराली है । इससे यात्रियों को 
यहुत लाभ हो सकता है ।!! 


भसिद्ध नाटककार पंडित गोबिदबल्लसजी 'पंत-- आपकी 
पुस्तक सुंदर है, केवल कागज़ के अभाव ने हाफ़टोनों का रूप खुलने 
नहीं दिया । यदि फ्रोटों' को देखकर रेखा-चित्र बनते, तो उनके ब्लॉक 
इसी काग़ज्ञ पर भी साफ़ खिल उठते ।!” 


जा 8 9 78 एएटफारएत॑ ज्ञड वा क्रापवटा)प९एॉज 800फ 
78747'8 हपापट ६9 व). 808 क8८९७ एए [8७79982 7॥ 
ाहतठत0 फपा9छ, [6 ८ए7८९हांए7, ए987 बाएं ए४९९च्रात0 
0६ एड छत हाल तैपए (७ िए हडएट॥007०5 एम कं, (्ध, 
पच्ातता) 9 ॥00एव सतटफ्ााएाड।ः सादे 720ए06 07 .छघटत्गि0फ, 
है तैटडटात](फएट 900, 88 | 8, एचड 8 एटा तचेंएमशांपि९शा'त्वापा॥ 
बछ 5 पीए वए९४चॉॉए ता मै >ठछा ता हड एएए ज़त्तड फैटशाफ 
कफ (0 0पा3इह8 बाते +8एएीएएड,.. जिश्ंतेएड, बाड़ 
88 8 एॉह8ए09 हृपतचिंए, 6 9050 दाश्वाटप ता फ्तांगरए० 
टण्टपः था (१6 गारततंड छा ६76 इएशालाएओं इल्यपेंट। बर/त0: 
(९ इ8एएटडछ 3088 छा 860क्‍0९वा, एजपीएशिडाटर्यों का . 
#टा60प75 वाशएु0॥8९2,.. श0720ए27, धीए. तंदइटाय[६008 
तट पशाशवाप्थ2 0670. धर पटांत॑ए शाएजञॉाटि।ए. थाएँ द 
एाएतगरड58 हएते ए९ 900८ 55 & 00 8एएश९व्ला5 (0 0७ (९ 
- किक ता वीक डिगते,.. तक ब्रषीएणा वेशरटाएएटड तप टणाहावन 


सम्मतियों ५थ 


86005 5 वण्याह एटाशउएएण काश वाया छा उप 
(१0९१, 


3 ८वता छा 00) ]॥ 8 8 405 0७07, 

|] ५, 8 पे 9 | 44 [). 

00४ 8 4 एज पिवाफिव- किए एक किए त. वह: 
("८9503 ६3७॥ 5 म] | 


| ्ण्ट कलह छाती एक पाहाटडए औ, 20. (पं, 
हएपठतपह 900 साध०ते 'मेयक्त प्रात की पहाड़ी दाता”! 

[६ एश्ट820005 98 एस वतासछ्ञएाएछ प्ाए्त साशाक्नएए पेटऊ- 
(77]970]] ता बट द्ात॑ ता एकिःएड अआशशताएते ) ४१० 
ता ता जिणाहीएशओओ साीतीए, शिया, किपैता, छ5 ७ एशशए४ॉॉ ०४, 
शिव फिएट इधाएाएते दीए फविएएफड सटाएए काकिपराएाए 88 5 
छए्िलाएई (त0॥ एीछ वन्‍िछणाएीयरहज छोरी वाणी गए 45 
छपरा तेंट5टापए707 ता सार धयावा$ [प्िएए७छ,.. ि/> फैसशई 
98825 % पछ[6 707 7एच्दैतआएं टआआओओवएउए हम 77 00६8 0॥ ॥5: 
00व] छा 9 ((शावाए हाफ 


भू (०, आऔधारजएत2: 
[5 ७, ह, [४ ५... 2, 33, [0, ६४४ ) |॥/४॥ 


जिल्ाइटत। 5पीषाई/0007 १६ 


“] ॥तएछछ इताए परफिताएंओ इछाहए फिताद अत हाएयो 
एस्विडप-ह थार फाछएतर 09 79४98९॥, बगप छं हइटएए है छत 09 
हुपरातेए फए॥,; ॥ 2०एछ, * पैछ एव ( बद्रिकाश्षम ) हा9- 


[६ प्रातछा९प७ गज 8 लाईनछा छव्मा। उंध विशवा 
पष्श्वाप्राल बाते 9 टणाह्ाबापतिर एछप त्0 पैणाएं 7 इ0 
' छ2]] | 


302 बह |. इंढ हक हि! 
क्‍ लाई) 0 आय हे होगे; कह, 
. [एपारफ फिएड छल्ताएए ५ शर्त, ५0८६० , 
डर [प्ट0060., 


बे संयुक्त प्रांत को पहाड़ी यात्राएँ 


गुरुकुल्-विश्वाचिद्यालय कॉाँगड़ी के आा चाये प्रिय्नतजञी---. 
“संगक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं-नामक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक उत्तम 
है, रोचक है | पर्वत-यात्रा करनेवाले यात्रियों को यह पुरुतक पथर-प्रदर्शक 
का काम ठेगी। स्थान-स्थान पर संस्थाओं, मंदिरों और तीथ-स्थानों के 
चित्र ढेकर पुस्तक की उपादियता और भी बढ़ा दी गई है 

ऐसी परुतकें हिंदी-साहित्य की शोभा बढानेवाली हैं । 


अप्धय्क्रज 


